


7 ६७७०७७७७७७७७७७०७७ 
् वीर सेवा मन्दिर ४ 
का 

कु दिल्लो कु 
हल ््‌ 
रे डर 

है. 4 

है: 

धर 
५ कट गा ४ 

क्रम संख्या ,. ..., _. 

डर “१ 2७८ ल्यस्र्ठ ् 
# काल नं० न्‍्‌ 
है: ॥::4 
5 खण्ड रे 
के 
5:४४: %४४ ४४४४ ४४ ४४५४७ 


ख० ब्र० सीतल ह्यवार्क भ्रन्थप्रास्दा मैंठ के, 







॥ श्री ऋषभदेवाय नमः # 


र््र० कविवर प० तुलसीरामजी देहलीनिवासी विरचित- | 


श्री आदिपुराण 


(श्री ऋषभनाथपुराण छंदोबद ) 






प्रकाशक: -- 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
सम्पादक, जनमित्र व दिगम्बर जैन, 
माकिक, दिगर्बर जनपुस्तकारूम, घृर्त | 








कक रानी मन. मनन अमन “मनम>त “काम टू नमन ल्‍4०७०० «मम /3७७«+क ()कमनण 
स्व० परमपुज्य त्र० सो दलप्रसादजोके | 
स्मरणाथ “ जेनमित्र ” के [ 
४६-४७-४८ जे व्षोके | 
ग्राहकोंको भट। 
जा शा ७ ७ 


। 







हि (० _>याड- अरदाबाफ-+ ,साकटज3- १३ व्यवसाय 






बुटव--चार रूपया । 















हब अस्तावना । हू 


रईस 


जैन घम और उसके सिद्धांतोंका वणन प्रथमानुयोग, चरणानु- 
औओग, करणानुयोग, ओर द्वव्यानुयोग, ऐसे चार अनुयोगों द्वारा किया 
गया है। जिसमें प्रथमानुयोगमें २४ तीथेकरोंके चरित्रोंका वरणन 
होता है, जिनमें प्रथम शलत्र श्री भादिपुराणजी भर्थात्‌ श्रो भादिनाथ 
पुराण ( या श्री वृषमनाथ-प्रथम तीथकर वर्णन ) एक महान अर्भ्ाज 
है जो अनेक शा््तरोंका भंढार है। अतः स्वाध्याय करनेबाड़े सब्से 
प्रथम आदिनाथ पुराणका स्वाध्याय करना पसंद करते हैं। 


यह भआादिनाथ पुराण मूल संस्कृत, प्राकृत व भरअंश भाषामें 
श्री पृष्परन्ताचाये, श्री जिनसेनाचार्य भादि भाचार्यों द्वारा रचा गया 
है, जो रले तो ताहपत्र या कागज पर हस्तलिखित ही मिलते 
थे । लेकिन करीब ५०-६० वर्षोसे जैन अन्ध मुद्रित होने ढगे हैं। 
यद्यपि मुद्रणकलाका प्रचार इसके बहुत पढिले होचुका था छेकिन जेन 
आाख्रोंकोी छापना छपवाना तीत्र पाप समझा जाता था इसलिये जैव 
ग्रन्थ छापनेका पारम्भ स्व० सेठ हीराचेद नेमचंद दोशी ( सोछापुश 3 
स्व० बाबू ज्ञानचंद जेन छाहोर, बाबू सूर्जमानुजी वकीछ देव॑बंद, 
स्व० दानवीर सेठ माणेकचंदनी, श्री० १० छाठारामजी शादी, 
ओर ० ९० मक्खनला«जी शासत्री आदिने किया तब अनेक स्थिकि- 
पारूक ओमान और विद्वा्नोंने इसका फोर विरोध किया था । शोर 


[४ ) 


जैन शा्के छपवानेका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । और जाक 
तो घमंशाख छपानेका क्रोध कानेवाले नाम शोष ही रह गये हैं। 
जहांतक हम जानते हैं श्री आदिपुराण मूल संस्कृत भरी जिनसेनाचार्य 
कृत हिन्दी भाषानुवाद करके सबसे प्रथम श्री० पे० छालारामजी 
झाछी (इन्दौर) ने छपवाया था। जो कई भार्गोमें प्रगट होकर 
१६) में मिलता था । फिर भारतीय जैन सिद्धांत प्रक्राशिनी संस्था 
कलकत्ताने हिन्दी भाषा वचनिक्रार्मे श्री आदिपुराणजी छपवाद था 
जो १०) में मिलता था। यह दोनों अन्थराज खतम होनेसे जब नहीं 
मिलते | अत: हमने पै० पत्नालालजी जेन “ वसंत ” साहित्याचायेसे 
ओऔ जिनसेनाचाये कृत जादिपुराण अनेक टिप्पण सहित हिन्दी भाषा 
बचनिकामें करीब तीन चार वर्ष हुये तेयार करवाया था जो हमारी 
संधति अनुमार ही भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे छपकर प्रबट होनेवाला 
है वह तो क्या जाने कब प्रयट होगा। इसलिये आजकल श्री 
आदिपुराण भाषा वच्निकाकी बहुत मांग रहती है । 


ऐसी परिस्थितिमें करीब दो तीन वर्ष हुये देहलीके प्रसिद्ध 


. जैन बुकसेल! और जैन शास्तरेके खोजक बाबू पत्राललजी जिन्होंने 


॥५॒ 


कई वर्षों तक जेनमित्र मंडलके मंत्री रहकर जैन धमकी अपूर्व सेवा 
की है उन्होंने हमको लिखा कि देहरोमें घर्पुगके नये मंदिरजीमें 
कई हस्तलिखित पद्य-शाख्र हैं जो भपगट हैं और प्रगट करने योग्य 


.. हैं । इनमेंसे देहढी निवासी प॑> तुरुप्तीरामत्री कृत भादिपुराण और 
» औ० द्वीशड़छजी, रत चंद्रपमु पुराण ये दो ग्रेव छपने योग्य हैं। भतः 
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अदि आप इनको छापकर प्रगट करनेका स्राहस करें तो में आपको . 
इन अन्थोकी प्रतिल्पी ( प्रेस कोपी ) करके मेज सकता हूं । इसपरसे 
हमने विचार किया कि आदिपुराण और चन्द्रपभु पुराण हिन्दी भाषामें 
कोन जाने कक्ष प्रगट होगें इसलिये इन दोनों पुराणोको जो कि 
भाषामें न होकर पद्म व छंदबद्ध हैं, कोपी कराके प्रगट करना जैक 
होगा । अत: हमने बाबू पन्नालालजीसे इन दो अन्थोंकी प्रेस कोपी 
ज्यार कावाकर मंगवा लीं। जिसको करीब दो वषे हो चुके हैं लेकिन 
पक कम्टोल व छपाईकी असुविधाके कारण इन्हें हम प्रगट नहीं कर 
सके थे तौभी किसी न किसी प्रकारसे श्री आदिपुगणजीको प्रमट 
करना हमने करीब एक वर्ष हुये निश्चित किया जो आज तेयार होकर 
पाठकके सामने रख रहे हैं। यद्यपि यह ग्न्थ कवितामें अर्थात्‌ पद्य व 


छंदबद्ध है तोौभी इसकी रचना इतनी सरल है कि यदि यह ग्रन्थ 
ध्यानसे सोच विचासपूर्वेक बांचा जाय तो बहुत अच्छी तरहसे समझमें 
जा जायगा । इस महान अन्थका विशेष प्रचार हो इसलिये इसको स्व ० 
ज० शीतलप्साद स्मारक अन्थमाल द्वारा इसे प्रगट करके “जैनमित्र के 
४६, 9७, ४८ वें ब्षके ग्राहकोंको मेट बांटनेका किसी न किसी 
प्रकारसे प्रबंध किया है। तथा इसकी कुछ प्रतियां विक्रयाथें भी निकाली 
गई हैं । इस पद्म अन्यके रचयिता कविवर १० तुछसीरामजी देहली 
निवासी तो संवत १०१६ में ही होगये हैं ओर उनका कुटुम्क 
परिवार देहलीमें मौजूद है ऐसा मालूम होने पर आपका जीवनचरित्र 
जाबू पत्नालालजी मारफत १० सुमेस्वेदर्जी जन साहित्य-रल न्यायती्थने 
भरिश्रम करके लिखकर भेजा दे जो भागे प्रगट किया है । इससे 
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आठक जान सकेगे कि कवि तुरूरामजीने कितनी उत्तम पद्ध रचना 
शआदिपुराणजीकी की है। कविश्रीका जीवन परिचय तेयार कर देन- 
बाले पे० सुमे/चंदजीका हम आभार मानते हैं, तथा हमारे परम मित्रः 
बाबू पत्नाल/छजीका हम जितना भी आभार माने उतना कम है क्‍योंकि 
आपके ही परिश्रमसे यह गन्थराज जन सम्राजके सामने आ रहा है । 
आप द्वारा लिखाया हुआ चंदमु पुराण भी जहांतक हो अवकाशनुप्तार 
हम प्रगट करेंगे । 


कविश्रीका चित्र प्रकट करनेकी हमारी बहुत इच्छा थी लेकिन 
वह न मिलनेसे नहीं प्रकट का सके हैं। 


यह पद्म ग्रन्थ है और मूल हस्तलिखित श!खके साथ मिलाकर 
छाक्ष गया है | तोभी इसके छापनेगें जो कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों 
तो उसे विद्वान्‌ पाठक शुद्ध करके पढ़ें, तथा उप्तकी सूचना इमें देते 
रंगे तो दूसरी जावृत्तिमें उसका सुबार हा सकेगा । अन्तमें हम यही 
चाहते हैं कि इस पद्म ग्रंथशाजका अधिकाविक पटन पाठन हो और 
हमारा परिश्रम सफल हो तथा देहलोके धर्मपुरके नये मंदिरजीके 
हस्तलिखित अप्रगट शार्त्रोका जडांतक हो प्रेस कॉपी होकर जेन 
समाजमें उसका प्रचार हो ताकि बहुतसा अप्रगट जन साहित्य 
प्रक्राशमें आ सके | ॒ 

निवेदक-.- 


सूरत, 
88 | मूलचन्द किशनदास कापड़िया, 
भाद्रपद सुदी १४. प्रकाशक | 





स्व त्र० मीतल स्मारक गन्यम्ताला । 


इस पर्िवितनशील संघारमें जीना और मह्या तो समीका होता 
है लेकिन ऐसे बहुत कम बिस्ले होते हैं जे अपने जीवनमें रात 
दिन समाज व धर्म सेवा करके तथा धर्म साधन करके अपना जीवन 
सफरू कर जाते हैं । 


स्व० ब्र० सीतरूप्रसादजी ( रूखनऊ निकासी ) एक ऐसे ही 
महापुरुष दिगम्बर जन समाजमें होगये हैं जिन्होंने अपने जीवनमें 
करीब 9० साल तक दिगम्बर जैन घर्मको, सप्जकी व जेनमित्रकी 
सात दिन अनविग्त ऐसी सेवा की थी कि आज भी दिगम्बर जैन 
समाजके जाबाल्वृद्ध आपकी संवाओंको याद करते हैं ओर कहते हैं कि. 
श्री स्व० ब्र० सीतलप्रसादजी असे कमबीर व धर्मवीर सेवक मान 
कोई नजर नहीं भाता और मबिष्यमें भी होगा या नहीं यह भी 
शेकास्पद है। क्योंकि त्रह्मचारीजी जैन धर्म और जैन सा्ित्यिकी 
अभूतपूर्व सेव कर गये हैं, जो कभी मी मुझई नहीं बालत्तो दे ६. 
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जाप करीब १०० पुस्तकोंका संपादन व अनुवादन तथा कई अ्ं्थोकी 
पद्च रचना कर गये हैं। जो घर घामें प्रचलित हैं। अमितगति आचाये 
झुत सेस्क्रत सामयिक्र पाठकी भापकी रचना तो इतनी समाजप्रिय 
है कि संम्कृतफे साथ आपके ही प्लामायिक्रके फ्यको सभी स्त्री पृरुष 
पाठ किया विना नहीं गहते | 


ऐसे कर्मण्य त्क्मचारीजीका स्वगेवास सं० १९९८ में अपनी 
जन्मभूमि लस्कनऊ्में ही सिफ ६३ वर्षकी आयुर्मे हो गया तब इमने 
विचार किया कि ल्थ ० त्र. सीतलप्सादजीका ऐसा ही कोई स्मारक होना 
चाहिये जो चिरकाल तक चाल रहे ओर ब्रह्मचारीजीकी जैन साहित्य 
उद्धार और शाख्रदान प्रचारकी अभिलाषा स्वर्गमें भी पूर्ण होती स्हे । 


भतः हमने जनमित्र द्वरा व्व० ब्र० सीतल स्मारक ग्रन्थमाला स्थापित 
कानेके लिये १००००) रुप्रेकी अपील उसी समय प्रगट की, 
खेद है कि इसका पूरा उत्तर हमें नहीं मिला, तौभी बार बार प्रयत 
करनेपर करीब ६०००) इस फंडमें इकट् हुये । अतः इतनेमें ही 
काये प्रारम्म करना हमने उचित समझा और ब्र० सीतल स्मारक 
ग्रन्थकी स्थापना वीर सं० २४७० में कर दी भर उसका अथम 
ग्रन्थ स्वतन्त्रताका सोपान जो बक्मचारीजी रचित महान आ।ध्यात्लिक 
अन्य है वह प्रगट करके '* जनमित्र ” के ४४ व ४८में वर्षके आहकोंको 


भेटमें दिया गया था | 


ऐसे तो हमाश विचार इस अन्‍्थमाल द्वारा प्रत्येक वर्ष एक एक 
अन्य प्रपट करके मित्रके आइकोको मेट करना भा लेकिन देक्षकी वर्ेमान 
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परिस्थितिमें कागज ब छपाईकी महंगीमें तथा सिफे ६०००) रुपयेकी 
सूद्की इतनी भल्प आय होती है कि ऐसा हम किद्ली भी अवस्थामें नहीं 
कर सकते हैं | हां ! यदि कोई ब्द्मचारीजीका भक्त इस फंहमें पांच 
दस हजार रुपये ओर प्रदान करदें तो ही ऐसा हो सकद्वा है। ऐसी 
परिस्थितिमें भी हमने कोई बड़ा गथराज ही मिन्रके ग्राहकोंको भेटमें 
देनेका विचार किया और ठमके लिये यह आदिपुराश ग्रन्थराजकी 
अफ्राट पद्य रचना हमें देहलीसे भाप्त हो सकी जो प्रगट करके जन- 
मित्रके 9६, 9७, व 9८ वें वर्षोंके ग्राहकोंकों भेट की जाती है 
प्रति वर्ध छोटे छोटे ग्रंथ उपहारमें देना टीक न समझइर यह तीन 
वर्षोका संयुक्त उपहार ग्रन्थ पाठकोंको दिया जा रहा है। णाशा है 
मित्रके पाठककों इससे संतोष होगा। 


पूज्य ब्रह्मचारीजीका बृड्त्‌ जीवनचरित्र तेयार करनेका भार श्री ० 
पं० अजितप्रसादजी जन एडवोकेट संपादक जनगजट लक्षनऊने लिया 
था उप्तका आपने संकलन करके इस जीवनचरित्रको जेनमित्र द्वारा 
कई अकोमें प्रगट कावाया है तथा आप इसको अलग रूपमें प्रगट 
करनेवाले हैं | अतः इस ग्रन्थमाल। द्वारा यह बृइ्त्‌ जीवनचरित्र प्रगट 
नहीं हो सका है । 

निवेदक--- 
मूलचन्द किसनदास कापढ़िया, 
-प्रकाशक । 
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श्री आदिपुराणके रचयिता--- 


4 ५ 


कविवर प० तलसीरामजी देहलीका 
संक्षिप्त परिचय । 


+ौ..3«अकयनक 'आहा४नममक>-ननननाणा +5 


स्वनाम घन्य कवितर पंडित तुलसीरामजीका जन्म देंहलीमें 
संक्त्‌ १९१६ में अग्रवाल बंशके गायल गोत्रमें हुआ । बचपनसे 
आपकी रुचि जैन ग्रस्थेकि मनन ओर अध्ययनकी ओर थी । सौभाग्यसे 
आपकी संस्कृतके विद्वान्‌ प० ज्ञानचंदजीका सम्पके हुआ । उनके 
पास व्याकाण हन्द और सिद्धांत अन्थोक्रा अध्ययन चाल किया । 
थोड़े समयमें आपने गोम्मटशार, संवर्थिसिद्धि, चर्चा शतक, समयसार 
श्रतवोध और सारस्वत व्याकरण आदि अन्थेक्रा अध्ययन कर डाला ! 
धीरे धीरे उनकी अभिरुचि बढ़ने लगी व अधिरांश समय शालत्रके 
विचार पठन पाठनमें बीतने छगा जिससे आप संस्कृत और भाषा 
ग्रन्थेके कुशछ जनुभवी विद्वान होगये । 


कि 


उस समय भट्टारको का प्रमुख कम होने लगा था, यृद्टस्थोमिं बिद्वार्नोकी 
संख्या बढ़ने लगी थी. “ नहि ब्ञानेन सट्श पत्रित्रमिह विद्यते” 
की वंक्ति आवकोके अन्तकरणमें जाग्रव होगई थी । विद्याकी वृद्धिके 
लिये भ्ट्निश प्रयत् किया जाने रूगा । स्वाध्यायकी १रिषाटी आछ 
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हुई । उसी परिपाटोने कुछ ऐसी शलियां प्रकट कीं जिनसे विद्वार्नोकी 
संख्या बही । शेलीसे तालये उस जन समुदाय्से था जो किसी 
प्रभावशाली अनुभवी ओर मर्मज्ञ विद्वानके सम्पर्कके कारण मुमक्षु 
पुरुषोंकी गोष्टी स्वयं ज्ञान बढ़ानेकी तीत्र अभिलाषा रखती थी 
ओर दूमरोंकों प्रोत्साहन देती थी उनमेंसे भधिकांश मह्ानुभाव 
जैन घमंके निष्णात विद्वान बन ज्ञाते थे। किसी समय दिली, भागश, 
जयपुर, अजमेर, कोटा ओर खालियरकी शेली अधिक प्रतिद्ध रीं । 
पेंडितजीके ज्ञानका विकाश भी ऐसी शैलीके प्रभावके कारण ही हुभा। 


दिल्ली भारतवर्षका हृदय है, व्यापारिक नगरोंमें कग्राण्य है, जैन 
समाजकी दृष्टिस भो अत्यन्त महत्वपू्त स्थान है । बहुत समयसे विद्ठा- 
नकोी परिपाटी यहां लगातार होती चछी आई। १० द्यौततनगयजी, १० 
बुधजनदासजी, ५० दोलू्तशामजी, १० बुराकीदासजी, ५5 शिवदी नजी, 
पे» ज्ञानचेदगी और १० जिनेश्वरदासजी जसे योग्य विद्वानों ओर 
आत्म रसिकोकों विकसित करनेका काम दिलोके महानुभावाने ही 
किया | पंडित तुल्सीरामजीका भी इसमें महत्वपृणं माग रहा है । 


जैन घर्मका प्रचार अधिकांशतया ऐसे उदार निष्प्रह्द विवेकी 
स्वावलम्बी सदगृह्वस्थ विद्वार्नों द्वारा ही हुआ। जो आवश्वक समय 
आजीविकाके लिये निकालकर बच हुए अवकाशरमें हट भध्यवसाय 
और असाधारण उत्साहके साथ शक्तिमर काये करते रहे । पंडितजीने 
भी जैन घमकी विभूति पाकर उसके आनंदमें दूसरोंको भी आस्वादन 
कानेका पूरा पूत अवसर दिया । उनके घमम प्रचारकी प्रवृत्ति बहुमुखी 
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थी । वे स्वये कुशर वक्ता, चतुर व्याख्यात और ज्ञान गोष्ठीके लिए 
विशेष म्मज्ञ थे । 

जैन पाठशाला नया मंदिर सेठ हरसुखराय समुनचंद्रजी जो 
दिलीकी सभी संस्थाओंमें प्राचीन संस्था है उसके भाप मंत्री थे | 
सेठके कूचके सरस्वती भंडार और सामिग्री मंडारका प्रबन्ध भाप ही 
करते थे। दोनों समय शाख्र समा करना, साधर्मी भाध्योंको प्रेरणा करके 
उनमें स्वाध्यायकी अभिरुचि जगाना, जिज्ञासु पुरुषोंसे तलकर्ना 
करना आपका देनिक कृत्य थो। आवश्यक्रता पहने पर नया और 
पंचायती मंदिरमें व्याख्यान काने जाते थे ! उनकी प्रवल इच्छा थी 
कि मेरे द्वात ज्यादासे ज्यादा जन समुदायमें जेन घ्का ज्ञान फेले | 


पैडितजीके जीवनकी सधसे महत्वपूण धटना अजैनोंकों जैन 
ध्ममें दीक्षित करनेकी है। जाचार्यश्री जिनसेनस्वामीने जिसे प्रजान्तर 
सम्बन्ध कहा है वह आभमें पूण रीतिसे विद्यमान था , 
तल्तो महानये धर्म प्रभावोद्योततों गुणः । 
येनाये स्रगुणरन्या नात्म सात्म कतुमहँति ॥ 
--२१० 'छोक ३८ पं | 
अपने अलोकिक गुर्णो द्वारा अजनोमें जैन घर्मके प्रति श्रद्धा 
पैदा करना महान धर्म है ओर प्रभावनाका सर्वोत्तम गुण है। 
जापके ध्म्पर्कमें आकर कई व्यक्ति जैन घमेके अनन्य भक्त हो 
गये । त्यागमृर्ति सौम्य हृदय बाबा मागीरथजी वर्णी उनमें प्रमुल 
हैं। यु्गोसे दीक्षा देनेकी प्रवृत्ति बद सी होगई है । अधिशांश जेन 
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भ्रचारकी समुचित कमीके कारण जैन धममसे विमुख होते जाते हैं $ 
द्वार बन्द है। पंडितजीने दीक्षा देकर एक छाथ्यनीय ओर अत्याव- 
इयकीय काये किया । _ 

शुद्धि और दीक्षाके विना जैन समाज संकरी्ण विचारोंके दल 
दलमें फंसी रहेगी उसमें उदारता ओर कर्तव्यनिष्ठाकी भावना बल्वती 
न होगी यह सभो जानते हैं । बतेमान त्यागीवर्गमें बाबा भागीरथजी- 
बर्णीनि अपने असाघारण त्याग और जैन घर्म प्रचारकी तीज मावनाके 
कारण विशेष स्थान पा लिया था। स्पाद्वाद महाविद्यालय जैसी निधि 
अ्रद्धास्पद बाबाजी ओर प्रातः स्मर्णीव पे० गणेश्वप्रसादजी वर्णीके 
बोए हुए पुण्य बीजोंका ही फरु है। इसलिये आवश्यक है कि अन्य 
विद्वानोंकी बिना किसी संकोच और भयके दीक्षाकी प्रवृत्ति चार. 
करना चाहिये. जिससे मेन घमंके तत्त्तज्ञानका यथार्थ फल सब साधारण 
जिज्ञ|सुगण ले सकें और अपना बाश्तविक द्वित कर सके । 


पैडितजीका व्यवसाय सरफिका था तुलसीराम सागरचंद! के 

नामसे फर्म है जो पहले चांदनीचोकमें थी व आजकल दरीबाकलामें 
है जिसपर बढ़ी द्यानतदारीके साथ काम होता है ओर खोटी चांदीकी 
माल नहीं खखा जाता। इस दूकान पर आपके सुपुत्र पं० सागर- 
चेदजी बैठते हैं। आपके ३ बेटे और ४ पोते हैं जो अपने पिताकी 
ही भांति कुशल भनुभवी जेन शाझ्त्ोंके द्ृश्यके वेत्ता और साधर्मी 
प्रेमी विद्वान हैं। आपने पोराणिक ग्रन्थों का अच्छा स्वाध्याय किया 
है.। सेठके कूचेके मंदिएमें वर्षोंसे शाख पढ़ते हैं शरीर शिथिल 
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-होनेपर भी प्रतिदिन शास्त्र समामें आते हैं। आज भी स्वाध्यायकी 
परिपाटी उसी प्रकार चाल है उसका भय आपको और दो अन्य 
महानुभावोंको है। वतमानमें गुटनाना निवासी पेडित महबूत्र्तिहजी 
सर्गफ शाह्र पहते हैं | प॑डिनजी वयोवृद्ध और श्रीमंत होते हुए भी 
क॒र्तव्यनिष्ठ वात्सल्यमाजन और घर्मपतयण हैं । सेठके कूचेक्री सभी 
सेम्थारओंकी निःस्वाथभावसे देखरेख करते हैं। नये मंदिःमें तत्वचर्चा 
और स्वाध्यायमें जो उत्साह दिखाई देरहा है उसके एक मात्र अब- 
रूम्ब, धर्मज्ञ, जन धर्म रसिऋ, विद्वा्नके अनन्य प्रेमी पंडित दलोप- 
सिद्दजी कागजी हैं। ये तीनों महानुभाव दिललीकी जेन समाजके भूषण 
हैं। उन्होंने अपनी स्वभाविक रुचि और कतेव्यनिष्ठ'से प्रेरित होकर 
स्वये ओर दूमरोंकों तत्वज्ञान विभूषित किया है इसलिए जैन समाजका 
कतेव्य है कि वह अपने इन पथप्रदरीकों ओर निःस्वार्थ शुभचिन्त- 
कोंका यथोचित सम्मान करके अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करें। 


पेडितजीकी प्रमुख रचना आदिपुराण है, जिप्ते भपम्रेश 
भाषामें पुष्पदंत आचायेन बनाया, ओर संस्कृतमें श्रीसकलकीर्ति आदि 
भट्टारकोने बनाया, उन्हींके आघार पर भाषामें दोहा चोपाई छेदोर्मे 
कविवर पंडित तुल्सोरामजीने रचा है | | 


इस ग्रेथकी रचना मनोहर ओर हृदयग्राही है। भाषा परिष्कृत 
और परिमाणित है। अनुवादके ध्ाथ मौलिक भार्वोक्ा पूणे ध्यान 
रकखा गया है। ग्रंथ सभी प्रकारसे उत्तम और पूर्व हैं। 

ऐसे फरोफ्कारी घमनिह महानुमावका संवत १९५६ में सिर 
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४० वर्षकी अवस्थामें ही स्वर्गवास होगया। उनके उज्वल यशको 
जीवित रखनेके लिए यह ग्रेथ ही च्सिथाई है जो आज प्रगट 
हो रहा है । 


इस ग्रथके प्रकाशनका श्रेय दिल्लीके प्रसिद्ध साहित्यसेबी श्री ० 
बाबू हीरालाल पन्नाठालुजी अग्रतारू जैन बुकसेल्कों है। जिनके 
सहयोगसे अभीतक कई हस्तलिखित अप्रगट ग्रेथोका प्रकाशन होचुका 
है जो वीर सेवा मंदिर सरसावा और जैन कन्या पाठशाला धर्मपुराके 
आनरेरी मंत्री है। तथा जो वर्षातक जैन मित्रमंडल देहलीके मंत्री 
रह चुके हैं । 


-सुमेरचन्द जैन साहित्यरत्न न्यायतीथ शास्त्री, देहली। 
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(जो भूलसे पृ० ३५३ से छपा है ) 


॥ ऊँ नमः सिद्धेन्यः | 
श्री आदिपुराण । 
( श्री ऋषभनाथपुराण ) 


र्‌ 
प्रथम सगे । 
श्रीधेत तिजगश्लाथमादितीथकर परं। 
फर्णीद्र नरेन्द्र/च्य. वंदे नंतगुणाणवि ॥ १ ॥ 
गीतछंद-सुखकरन आनन्दमग्न तारनतरन विरद विशाल है। 
नवकंज लोचन कंज पदकर केज गृुणगण माल है॥ 
उनके बचन जो उर धरे, भवरोग तिनके टाल हैं । 
ऐसे ब्रषभ जिनगजकों मैं, नमूं कर धर माल हैं ॥ २॥ 
चौवाई - 
श्रीयुत तीन लोकके नाथ, आदि तीथकर परम विख्यात । 
इंद्रादिक कर पूजित सदा, ूंढूँ नंत गुणाकर मुंदा ॥३॥ 
कल्पवृक्ष प्रथ्वीसे गये, अवरद्दि प्रजापति प्रगट जु थये। 
अंस मसि कृषि वाणिज्य सु आदि, सिखलाई करके आहाद ॥४॥ 
इन्द्र जो लायो देबी एक, नृत्य कलामें अधिक विशेष। 
तिसे निरखके श्रीभमगवान, भ*ब तन भोग विरक्त ही ठान।.५॥ 
जीणे तृणबत्‌ राज तजत, ग्बर्य बुद्ध वेशग्य घरंत ' बनमें जाके 
भ्री भंगवंत, दीक्षा. घारी चित हरपंत ॥ ६ ॥ कायोत्सगग घरो 


भी आदिपुराण | र्‌ 


पटमास, दुःघर तप कीने शुण रास । अन हस्ती कप्लन कर 
सदा, पूजे जिन चर्णाचुज मुद्दा ॥ ७॥ एक बर्ष पीछे आहार, 
हस्तनांगपुरमें निरधार । राय श्रेयांस महल्के. मांह, रंत्नवृष्ट 
सुर अधिक करांह ।| ८॥ शुक्ृष्यान असि ले तत्कार, 
घाते कर्म घातिया च्यारि। केव्रलज्ञान प्रगट तब भये, सर्त 
जगत कर बंदित ठये ॥ ९॥ मोह अध्यतमको कर नाश, ज्ञान 
भानको कियो प्रकाश | जगमें रुलते जीव्र अनेक; दरसायो 
शिवपंथ बिवेक ॥ १० ॥ सब करमेनको करके नास, पहुँचे 
सिद्ध थान सुख रास। दशन ज्ञान अनेते थये, अष्ट गुणन 
कर राजित भये ॥ ११ ॥ आदि तीयकर्ता वृषभेश, वृषलांडन 
नित यजे सुरेश | है अनन्त महिप्ाके स्थान, बदन करूं कमे 
मुझ हान ॥ १२ ॥ 
दोहा-जिनकी घमे कहों भयों, अब बत अप्तलान । 
स्‍्वगे मुक्त कारण परम, च्यार संघ हित दान ॥ १३॥ 
अंत सर महावीर जिन, सन्म्तति सन्मति दाय । 
तिनको बंदूं भाव युत, जातें दुगति जाय ॥ १४॥ 
बाकी सब जिनराजको, कर प्रणाप्त मन लाय। 
त्रिजगत-पति पुजित चरण, भव जीवन सुखदाय ॥ *५ ॥ 
श्रीमान्‌ जगत स् पृज्य हैं, धर्मतीथ करतार । 
सकल विश्व कर वेद्य हैं, यो निज गुण सुखकार ॥ १६ ॥ 
. ज्ञान मूर्ति जगंध हैं, लोक शिखरके वासि। 
.» सिद्ध अनंत सुखी बसे, बंदूं दो निज्ञ पास ॥ १७॥ . 


३ मदण खाते: 


जा शा शा 


पढ॒ही छंद-जे पंचाचार घरंत घीर, औरनको उपदेशे महीर । 
छत्तीस गुणनके हैं निधान, निज गुण मुझ्कों दो पापहान॥१८॥ 
जे पटन पढ़ावनमैं प्रवीन, श्रत द्वादशांगको पाठ कीय ॥ 
तिन पाठकके में यज् पाय, सज्नान होय कुज्ञान जाय ॥१९॥ 
ग्रीपम वषी अरु शीतमांहि, जे तीनों काल सु तपकरांहि १ 
ते साध नमूं में बार बार, मेरी भव बाघा टास्टार ॥ २० # 
जो वृषभसेन नामा यर्तीद्र, गणघर जो आदि भणये सुनींद्र । 
सत्र अंग पूर्वकी गचन कीन, ज्ञानांबुध बद्धनकों प्रवीन ॥२१४॥ 
श्री गोतम गणधघर भये अन्त, चाज्ञान ऋद्धि धारे महंत | 
में स्तुति करहू सु बार बार, मेरे सब कारज सार सार ॥२२॥. 
जे चोददपे बथावन महान, बाकीमें गणधर जे ऋद्ध खान। 
सब सोश्षनगरमें गये सोण, ते ज्ञान तीथे उद्धार होय ॥२३॥ 
जे कुन्द कुन्द आदिक महान, कविता आचाये भये प्रधान । 
सब जियके हितकारक सु जान, में नमन करूं जुग जोर पान ॥ २४॥ 
श्री जिनवाणीको कर प्रणाम, जाके प्रसाद बुध हो ललाम । 
चेराग्य पत बीजन निहार, ग्रेथादि रचनमें प्रथम धार ॥२५॥ 
श्री जिनमुखतें उत्पन्न जान, भारती जगत्‌ बंदित महान । 
मैं वेद तुमको बार बार, मम ज्ञान देहु अज्ञान टार ॥२६४ 
जो बाह्यामभ्यंतर ग्रंथ मुक्त, अर रत्नत्रय लक्ष्मी संजुक्त । 
से मुरु मुझ्पे हजे दयाल, अपने गुण देकर कर निह्वाल ॥२७॥ . 
दोहा-शाखादिकको न_्षन कर, जम मेगलके काज | 

सर विघन नाझन अस्थ, मर सकल जिनराज॥ रट 


शी आदिपुराण । "४ 


पद्धढ़ीऊंद-निज परि उपगार हिये विचार, पावन चरिक्र 
: बंदूं उदार | श्री ऋषम लिनेश तनो महान, जो ज्ञान तीथे- 
कर्ता प्रमाण ॥ २९ | श्री भरत आदि चक्री प्रधान, सत 
आतायुत चरमांगि जानि, बाहबलि आदि चरित बखान, सबके. 
भबको बरनन सुजान ॥ ३० ॥ 
चोपाई-जिस चारित्रके भाषनहार, पृष्पदत श्रुजब्ली निहार ॥ 
सो मैं अल्पबुद्धि अब कहूँ. हास्य तनो भय चेत नहीं लहू ॥३१॥ 
तिन नमकरि जो पुण्य उपाय, सोई सुझ्कों होय सहाय ॥ 
लघु बिस्‍्तार सहित में कहूं, मान हृदय में रंच न लह ॥३२॥ 
दोहा-सोई ज्ञान चारित्र है, वे ही काव्य पुराण ' 

जो हितकारक जीवको, पढ़ो सुनो धर ध्यान ॥ ३३ ॥ 

सत्य कथा मैं कहत हूं, सुनो मव्य सुखदाय । 

सार प्रतिष्ठाको लह्दो, यही ग्रेथ जगमांहि ॥ ३४ ॥ 

संवेया-सर्व परिग्रह त्याग दियो जिन, त्यागी सर्वे कपाय 
मुनीश। सब इंद्रियां जीत लई जिन, श्रतसागरके पार जतीश ॥ 
तीन काल जाननको पंडित, दृट चारित माह विख्यात | जगत 
जीवके हितके कर्ता, चाहत निञ पूजा नहि झूयात ॥ ३५ ॥ 
जिन शासन वत्सल आचारज, जिनके बचन परोक्ष प्रमाण + 
सत्य बचन महा बुद्ध युक्त हें, धरमतनो नित कर बखान ॥ 
कवितादिकके गुणके आश्रय, है जिनकी कीति बिराजे स्वेत । 
- जगतमान्य बहु,तपकरि सयुत, ऐसे आचारज जगसेत ॥ ३६ ॥ 
निरभिमान करुणाकरि पूरित, सत मारम उद्योत कराह । बिके 


५5 


प्‌ प्रथम सभ। 





इच्छा निःकारण बांधक निःप्रमाद शुम आश्रय थाय ॥ ग्रेष 
आदि रचनेकी शक्ति, जिनके प्रगट भई उर भांहि । ते पर्मो- 
पदेशके दाता, तिनके बंदे पाप पलाय ॥ ३७ ॥ 

दोहा-ऐसे आचारज कथित, प्ूरव ग्रेथ उदार । मैं अब 
चरनो बुद्ध रहित, वही करे उद्धार ॥३८॥ ज्ञानहीन व्रत सहित 
जो, करे धमे व्याख्यौन | पंडित पुरुषोंके विष, होय तास 
अपमान ॥ ३९ ॥ 

चोपाई-ज्ञान सहित जो व्रतकर हीन, भाषे धमे दया 
परवीन । तो सब नार पुरुष यह कहै, वरहै तो यह क्‍यों नहीं 
गहे ॥ ४० ॥ दश्शनज्ञान चारित्र भेडार, मुद्रा नगन धेरें मुनि 
सार | जे बाईस परीसह सहै, तेई वक्ता उत्तम कहे ॥ ४१ ॥ 
गुनिवर विद्यमान नहीं दिखे, तो सरधानी श्रावक म्रुखे । छुनये 
आगम घमे पुराण, जासे होवे निज कल्याण ॥ ४२ ॥ अरु 
ओता केसो यक. होय, गुरुको कहो विचारे सोय । सारासार 
विचार कराय, सार ग्रहे जु असारत जाब ॥४ ३॥ खोटी मतिको 
त्यागी सोय, गुण अनुरागी निश्चय होय। धर्म शास्त्र सुनिने पर- 
चीन, जिनमतकी परभावन कीन ॥४४॥ दइत्यादिक गुण पूरण 
डोय, उत्तम श्रोता कहिये सोय । उत्तम कथा सुने बुद्धवान, 
जो हिसादिक गणजुत ठान।॥ ४५ ॥ 

पढ़ड़ी छन्‍्द-गोमृतका छलनी महिष इंस, शुक सवे छिद्र 
घटसभ विध्वेस | फुन डांस जोक अरु मार्जार, बकरा बमला जु 
सिला विहार ॥ ४६ ॥ इम श्रोता चोदह भेद जानि, उत्तम 


जल उसविपुराण | क्ष्पुगाण | 'ध्‌ 


अध्यम जु जधन्य मान | जो घास खाय अरु दुग्ध देय, गो 


सम श्रोता बहु पुन्य लेय ॥ ४७॥ पे वार मांह तें दुग्ध पीय, 
सो हंस सया भ्रोता सु धीय | यह दो श्रोता उत्तम सु जान, 
-अरु मध्यम मृतिकाके समान ॥ ४७८॥ बाकी ग्यारह सो अधम 
जान, इम श्रोता भेद कहे बखान | जो श्रवण बिंषें प्रीति 
महान, शुभ अर्थ तनी धारण सु जान०॥ ४९ ॥ शुभ श्रोताके 
आगेर वच्न, सतगुरकों भाषों होय घन्न | जैसे मणी कांचनके 
मार, शोभा थारे अत्यन्त सार ॥ ५० ॥ वर कथा पढ़ो तुम 
भठय जीव, जो सकल तत्व दर्सा तदीव । पटद्रत्य पदार्थ 
नव स्वरूप इन सबको जामें है निरूप ॥ ५१ ॥ जहां पुण्य 
पापका फेल अपार, तप ध्यान ब्रतादिकका विचार । सेजम 
तपको कीनों बखान सो कथा सुनो तुम पाप हान ॥ ५२॥ * 
जहां तप कर साथ मोक्ष जाय, कितनेयक सुर पदकी लहाय। 
जहां यह वरनन हो पृण्यदाय, सो कथा सुनो नर जन्म पाय 
॥५३॥ जहां चौबीस तीर्थकर पुराण, अरुः चक्रवर्ती बलभद्र 
जान । वर मांगिनकी जहां कथन होय, सो धर्म कथा तुम 
सुनो लोय ॥ ५४ ॥ जहां राग भावकों हू विनाश, सवेग 
भावका जहां प्रकाश । शुभ भावनतें सो सुन कथान, वेगग्य 
तनी जननी वखान ॥ ५५॥ जिस सुनतें पातक नाश होय, 
शुभ पुण्यबन्ध कारण सु जाय । जिस घुनने सेती बृद्ध होत, 
सम्पक्त ज्ञान चरित उद्योत ॥ ५६ ॥ इत्यादिक गुण पुरण 
उदार, सत्‌ कथा सुनो जो जिन उचार । जो सत्य धममे कारण 
'बद्यान, धड़ारादिक रसकी त्थजान ॥ ५७ ॥ 


हि अधम सभे 


दोहा-जिस कर आरत रोद्र हैं, शुद्ध ज्ञान नस जाय। 
युद्वादिक वरनन कहो, सो बिकथा दुखदाय ॥णैट॥। 
द्रव्यक्षेत्र अरु तीर्थ शुभ, काल भाव फल जान |. 
प्रकृति अंग यह सात हैं, कथातने पहचान ॥५९॥ 
चौपाई-द्रव्य जीवादिक जानो माय, क्षेत्र लोक तीनों सुखदाय। 
तीरथनाथ कर रचित जु होय, सोई तीरथ जानो लोय ॥६०॥ 
भूत भविष्यति बते सु मान, यही तीन काल पहिचान। 
फल तत्वोंका जानन होय, ज्ञायक भाव सदा अवलोय ॥६१॥ 
ये ही सातों अंग निहार, कथातने बहु सुख दातार। 
जो जिस ओमर कहनो होय, दिखलाबे अघ-तमकी खोय ॥६२॥ 
वक्ता श्रोता कथा सुजान, इनके गुण समझो बुद्धवान। 
जगत गुरुकी कथा महान, धम तनी माता पहचान ॥६३॥ 
जो संवेग उपावन भान, सो भत्र जीव सुनो घर ध्यान । 
जा फलसे सुरगादिक पाय, अनुक्रम शिवपुर माह वबसाय ॥६४॥ 
ये ही जंबूदीप महान, ऊँषू वृक्षन कर ग्यतिमान | 
लक्ष महा योजन विस्तार, दीप समुद्रनके मध्य सार ॥६५॥ 
तामध्य नामि समान बखान, मेरु सुदशन शोमावान । 
एक लघ्ष योजनको उच्च, चेत्यालो सोहै अति स्वच्छ । ६६॥ 
मेर सुदशन पश्चिम भाग, क्षेत्र विदेह घरे सोभमाग। 
जहां तीर्थंकर बिहरें नित, मुनन उपदेश देय शुभ चित ॥६७॥ 
जहां मुनि तपकर होत विदेह, तातें नाम साथिक येह। 
तिसकी उत्तर दिश्वा मझ्चार, सीतोदा दक्षिण तट सार ॥६८॥ 


ओ आवियुराण ८ 
नीलाचल पके जान, उसे मालनी नदी बलानः! 
ठाकी पूरव दिशा मझार, मेरु सुदशन पश्चिम सार ॥६९॥ 
गेधिल ताम देश पहचान, बिश्व ऋद्ध भोगनकों थान। 
घर्मादिकको अतुल प्रभाव, स्रगे खण्ड मनु उतरो आय ।॥|७०॥ 
पद्धही छंद-जहां चन थल सरिता पुर ललाम, कुकंडा 
उड़ान तहां बसे ग्राम । सर्वत्र जु बिहरे जह मुनीश, धर्मोंपदेश 
दाता घुनीश ॥ ७१ ॥ अति बेठे धमे सु ध्यान लाय, अरू 
शुकुध्यानकों कर उपाय | जहां दिखे नाहि कुलिग कोय, 
नाही कुदेवके मठ जु होय ॥ ७२ ॥ 
पायता छंद-पुर पट्न खेटज जहाँ है, अरु द्रौण मटंत्रता तहां है। 
अरु दुर्ग बनन कर सोहै, जिन चेत्यालय मन मोहै ॥७३॥ 
जहां हेम ग्त्नमय थाई, प्रतमा सुरनर  सुखदाई । 
बहुते नर रक्षा काजे, बहु आयुध धरे बिग़जे ॥ ७४ ॥ 
गृह ग्रहमें पृजा करहें, नर नारी आनंद मभन्‍हें। 
अंग पूरे प्रकीणक जानों, जहां बुद्धजन करें वषानौ ॥७५॥ 
तिनदीकों भत्र नित सुनहैं, नहि ओर कुशाख्त्र कुमुनहें। 
यति श्रावक घम जहां हैं, नहि ओर कुषमे तहां हैं ॥७६॥ 
सत शील दबामय राजे, श्री जिनशासन छद्बी बाज । 
चव संध जहां शोमंते, नहीं अन्य गतांतर संते ॥ ७७ ॥ 
गीता छंद-श्वत्री सुवेश्यरु शुद्र तीनों वणे जहां नित बलेते, 
तीर्थेज्ष गणघर रहित गणना, विचरते जग्र चंच्चते ॥ बलिभद्र 
नारायण सु प्रतिहर, चक्रधारी जानिये। जहां कोट पूर्व आयु 


९ प्रथम ऋछर। 





भनुष्सो, पंच काय प्रमाणिये ॥ ७८ ॥ जहां एक जेन सिद्धांव 
चर्ते, नाह कुत्सित धमे है। सम्यक्त घर जिय मोक्ष पार्ते, जहाँ 
अविचल शम है ॥ तिस मध्य विजयारध सु पेत रूपमय शोमि 
महा । जिसकी ऊचाई पंचविशत, दीघे योजनेत कहा ॥७९॥ 

भुजगप्रयात छंद-चतुर्थाश भूमध्य राजे जिसीका, नवोकूट 
सोभे सु सुंदर तिस्तीका | गुफा दोय बजे दुश्रणी बिराजे, 
तिनोंकी प्रभा देखके भमे भाजे ॥ ८० ॥ 

मोतीदाम छंद-महगंधिल देशतनो बिथार, मानो नायन- 
को गज उचार । पंचास परम योजन सुजान, भरमाह तास चौडो 
चखान ॥ ८१ ॥ निज लक्ष्मी कर गरविष्ट होय, कुलमिरकी 
हांसी करे सोय | दसयोजन ऊपर जाय देख, श्रेणी जहां दोय 
पही विशेख ॥ ८२ ॥ इक नत्र योअन चोड़ी बताय, द्वादश्न 
योजन लम्धी कहाय, पचपन पंचपन नगरी बखान, नभि- 
गामिनकी सासख्व॒ती जान ॥ ८३॥ यह नगरी स्तगेपुरी समान, 
जहां खाई कोट लसे महान । जहां एक सहस गोंपुर प्रमाण, 
सत पंच लघु द्वारे मुजान ॥८४॥ द्वादश हजार पथ सोभमान, 
ये नगरी एकतनों बखान | इक कोट ग्राम जा संघ होय, 
सज्जन जन सेती भरे सोय ॥ ८५ ॥ उससे दश् योजन और 
जाय, दो तरफ दोय श्रेणी लखाय। तहां व्यंतर पुर दंदीप्यमान, 
शुभ स्वणेरलमय तुंग थान ॥ ८६॥ तहां योजन पेच उतंग 
जाय, शुभ कूट विराजित रश्मि थाय। तहां सिद्धूकूट जिनवर 
सु थाम, मणि खरणमई देदीप्यमान ॥ ८७॥ जहां जिनवर 


री आशियंगाण । १० 


विद विराजमान, खम देव करें तहां नृत्य गान | जहाँ चारण 
मन बिहरे सदीव, जहां ध्यान घरे नित भमठ्य जीव ॥ ८८ ॥ 
बाकी सब कूट रहे सु आठ, तहां व्येतर देवन तने ठाठ । 
मणि कां चनकर देदीप्यमान, तिन देवनतने अबास जान | ८९॥ 

दोहा-इत्यादिक बरनन सहित, विजयारध सोभाय । 
उत्तर श्रेणीके विपें, अलका नगर बसाय ॥९०॥ जहां धमत्मिा 
बसत हैं, करते पूजा जाप। सामायक मुनदान दे, हरते भव सव 
पाप ॥ ९१ ॥ केयक पात्र सुदानकर, लहे हैं अचरज पंच । 
ओर भव्य तिन देखके, करते धर्म सु संच ॥ ९२ ॥ 

. चौपाई-तीन काल सामायक करे, दिव्य विमान माह 
सेचरे। यात्रा पृ्ा करे सदीब, मेरु आदि मंदिर भत्र जीव ॥९३॥ 
मानुपोतरके मध्य सु थान, सब जिनवर अरु गुणघधर मान । 
अरू मुनीश जिनप्रतमा जहां ; ,त्याकृत्यम पूजे तहां ।.९४॥ 
नानाविध ले पूजा द्रव्य, मक्त करें माक्षार्थी भव्य । पर्बीके 
उपबास सु करें, समक्रित सहित शीलुब्रत घरें ॥ ९५ ॥ धर्म 
अथ अरु मोक्ष सुजान, तिन साधुनकों चतुर सुमान। ओर 
शुभाचरनन कर सोय, धरम दिपावे दुमेत खाय।॥ ९६ | याही 
धमम तने परसाद, होय अनेक संपदा आदि | सकल सार सुख 
यासे होय, सब विद्या सिद्ध यासे जोय ॥ ९७ ॥ दीक्षा धर 
सन्यास सु गहैं, प्राण त्याग करि स्वर्ग हि लहैं ! जाँबे ग्रीवक. 
केई जीव, केई सर्मरथ सिंध पीव ॥ ९८ ॥ केयक चरमांगी 
तप करे, सत्र सवेद माच उर घेरे | सब कम्रेनको करके ' नाश, 


श्१ , अब सके । 





करें भोध्ष थानकमें वास ॥ ९९ ॥ स्वर्ग मुक्त कारण जो धर्म, 
ताफो सेवे खगपति पम। तहां राजा है अतिबल नाम, खगा- 
भिपसे सेव्य ललाम । १०० ॥ चरमांगी महा सील छवान, 
-सम्यस्दधी भोगी जान | धर्म कममें तत्पर सोय, साधमिनतें 
वत्सल जोय ॥ १०१ ॥ दिव्य रक्षण कर संयुक्त, न्‍्यायमार्ममें 
:अति आशक्त । कीतिक्रांत संपदा सुजान, शोभादिक गुणकी हें 
खान।॥१० २॥ मनोरमा नामा पट नार, सब लक्षण संपुंण निहार । 
धर्म कम कर सती बखान, नाम महाबल पुत्र सुजान॥१०३॥ 


रूप क्रांत लावण्य सु सार, सब ही आय लियों अवतार | बाल 
अवस्था तज गृुणरास, जन सु उपाध्यायके पास ॥१०४॥ प6 
अनेक विद्या बुधवंत, कला विज्ञान अरु जेन सिद्धांत | इंद्र 
समान पु सुतकों देख खगपति हित भयों विशेष ॥१०७॥ 
पद युत्रगाज सु दिया बुलाय, सब बांधवजनकों सुखदाय । 
पुत्र सहित नृप सोमित भयो, जसे रवितें नभवर नयो ॥१०६॥ 

जोगीरासा चाल-इम अंतर खग काललब्पिवस, भवभागन 
बेराजे | जगत विभूति अथिर सब लखके, आतमरसमें पागे ॥| 
'विषयोंमें आश्क्त होयके, काल बहुत में खायों | संजम घर 
निज काज न कीनों, सुखकी बीज न बोयों ॥१०७।| विषय 
चाहका छुख बुरा है, प्राण हरे निश्चयसे | दाह केश आर्तको 
दाता, भरो हुवो दुःख भमयतें ॥ जहर पुष्पत दुखदायक है 
'अघको पुंज बखानो । विषधर सम मोग चुरे हैं, अनरथ कारण 
जानो ॥१०८॥ सेवत सेवत तृप्त न होने. हो सुखकी क्या 


श्री आदिपुरशाण ! श्र 


आसा | देह अपावन अशुचि घिनावन, निध वस्तुको वासा ॥ 
यह शरीर संसार बढ़ावे, बहु दुःख वारध जानो, क्मबंधको 
मूल यही है, यातें बुद्ध बचानो ॥१०९॥ राजपोग ख्रोके कारण, 
मूरख बंध फसे हैं | बांधव बंधन सम निश्रयसे, संपत क्िपत 
बसे हैं ॥ राज्य घूल सम पापमई है, चिता दुक्ख बढ़ावे। 
ओवन जीवन धन बिजलीवत क्यों प्राणी सुख पाये ॥११०॥ 
नहीं क्रिचित है सार जगतमें, सवे जिनेश्त्र जानो । मोक्ष हेत 
रत्नत्रय साधो, यही यतन उर आनो ॥ राज छांडके दीक्षा 
घारूं यह नृपने उर घारी । पुत्र बुला अभिषेक कराकर, सोंपी 
सेपत सारी ॥ १११॥ शीघ्र सु बनमें जाके खगपति, तृणवत्त्‌ 
ऋद्ध सब त्यागी । अंतर बादिर परिग्रह सब तज, शल्य रहित 
बढड़भागी ॥ बहु विद्याधर संग लेयकर, जेन सु दीक्षा धारी । 
स्त्रगे मुक्तकी जननी जानो, कमेहान सुखकारी ॥११२॥ पंच 
महाद्रत घार जतीस्वर, सुमति मुप्तिकों घारें । अशविशत मूल 
गरुणनियुत, उत्तर गुण विस्तारे ॥ ग्राम देशमें विहर तपोधन, 
कानन वाह बसंते। द्वादशांगकोी पढ़त निरंतर, आतम ध्यान 
करंते ॥ ११३॥ जिन स्वरूप घर निप्रमाद हु. इन्द्री पंच 
दमंते । द्वादश विध तप तपे निरंतर, मिरकेंदर निवसंते॥ 
ध्यान खड्ग कर कमे रिपु हत. केवलज्ञान उपायो । सुर असुरन 
कर पूजित द्वेके, अजर अपर पद पायो ॥ ११४ ॥ 

पद्धड़ी उन्द-अब महाबल नामा नृप उदार, चारों मंत्री 
'युत राज धार । तिनके अब नाम करूं बखान, इक मदामती 


|. 


१३ प्रथम खग। 





संमिन्न जान ॥ ११५॥ शुभमति स्वयंबुद्धि महान, ता माह 
स्वयंबुद्ध जेन मान । सम्पस्दष्टी वहु गुण निधान, ब्रत शील 
युक्त अति बुद्धिवान ॥११६॥ बाकी तीनों हैं दुराचार, मिथ्या 
कुमार्गकी पक्ष धार | जैन धर्म बहिरमुख है सदीव, नास्तिक्य 
पाप मं डत अतीव ॥ ११७॥ ते राज भार धारंत धीर, चारों 
मंत्री सब हरत पीर « नृप काम भोग भोगे गह्दीर, निज इच्छा- 
पूवेक धीर वीर ॥ ११८ ॥ पूरव भवमें जो पुण्य कीन, तिस 
हीको भोगे नृप प्रत्नीन । विद्या विभृत संपत निधान, बिन धर्म 
जु भोगे दर्षमान ॥ ११९॥ 
चोपाई-इसप्रकार शुम कम पसाय, राजलक्ष्मी नृप भोगाय | 
खेचरपतिनि कर सेवित सदा, फलो पुन्यतरु ये सबवंदा॥१२०॥ 
धर्म जगत सुख कारण जान, सब दुखइरता याहि पिछान । 
धम तनो है क्षमा सुमूल, ताकर्के हत कर्म स्थूल ॥ १२१॥ 
मालनी छंद-जिनवर वृषभेष पुन्यमूर्त्ती महात्मा, तसु 
विशद्‌ चरित्र जो पढ़े पुन्य आत्मा । तिन घरि मध होवे रिद्धि 
सिद्धि सुबुद्ी । सुख समरद्र बढ़ावे ज्ञानकी होत लब्धी ॥१२२॥ 
पद्धड़ी छन्‍्द-तुमसी तुलसी न विभूत कोय, बुद्धसामर 
बद्धेनचन्द्र जोय । सो अब मुझको दीजे दयाल, भव बाधा 
मेरी टाल टाल ॥ १२३ ॥ 
इतिश्री भट्टारक श्रीसकलकी तिविर चित श्रीवृषमनाथचण्जिसंस्क्ृत 
ताकी देशभाषा विषे धृष्टदेवनमस्कार करण मद्ठाबल खर्मेंद्र- 
राज वणेनो नाम प्रथम सगे: ॥ १ ॥ 
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द्वितीय सर्ग । 

वृशेश लोके शंगर वृषम चिह्न पग तिषे, भजे तोकों 
ओगी चित्त ब्रिमल होके तुम लखे । से कार्या त्यागे बने 
गिर गुफा माह नितसे, विरागी हो छोड़े सकल अघ सर्य- 
द्रियकसे ॥ १ ॥ 

पढ़ड़ी छन्‍्द-एक औसर राजा अति उदार, भिहासन पे 
गजे सुसार । सेनपति अ्रेष्ठी अरु प्रधान) सब बरष वृद्धकों हे 
ठान ॥ २ ॥ बहु भृपनकी आई सु भेट, तिमको लख हित 
भयो खेट । गेधत गान गा्वें अपार, आनंद सहित टिष्टे 
उदार ॥ ३ ॥ देखो राजाकों प्रीतंत, तब स्वयंबुद्धि हित 
सो भनंत । सुनि स्वाति मेरे बचनसार, हितकारी अरु अधके 
प्रहार ॥ ४ ॥ यह खगपतिकी लक्ष्मी महान, पाई सब प्रण्य 
सु योग जान | ये पांचों इन्द्री तने भोग, तुम्र पाये हैंगे पुण्य 
योग ॥ ५ !! धर्महितें इृष्ट सु प्राप्त होय, अरु काम सुखादिक 
भी सु जोय | तातें कर प्रीत जजों महान, जिस धर्म थकी 
हो मोक्ष थान | ६॥ सत भोग रोज सेयत्‌ प्रताप, उत्तम कुलमें 
ले जन्म आय । वषु दिवय सु सुख हावे महान, पेडित चिर- 
जीबी पृज्यमान ।। ७ ॥ सब्र जनमनकों प्रिय होत जान, यह 
धर्म तरोवर फल महान । नहीं मेघ बिना कहीं बीज होयथ, 
नहीं बीज बिना अंकूर जोय ॥ ८ ॥| तप बिना कर्मकों अन्त 
नांह, बिन रलत्रय नहि शिव लहाय । अनुकंपा बिन नहीं 
अप होय, नहीं कीतिन शुम आचरण जोब॥ ९॥ अछू 
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बम बिना सुख द्ोत नाइ, तातें भव नित जूजकों ऋसंदि ।. 
धरम तनो मूल दया सु भान, शुभ सत्य क्ील्बत आदि 
जान ॥ १० ॥ इस दया वनों ऐसो प्रभाव, केवल हग झान 
तनो लखाब | दम दया क्षमा अरु सोच जान, बृतर तप अरू 
शील करो सुदान ॥ ११ ॥ मन वचन कायको कर हि शुद्ध, 
बैराग गहो लह्ट धम बुद्ध । यह लक्ष्मी चपला सम बर्ान, 
जग छलत फिरत कुल्टा। प्मान ॥ १२॥ इस थिर करनेकी 
चाह होय, तो धर्म गहों सब भम खोय । इप स्वामी हितका- 
रक महान, बच पंथ्य तेथ्य कल्याण दान ॥ १३ ॥ बृषकारी 
बच कह स्वयंबुद्न्‍ग, फिर मोन ग्रही जिस हृदय शुद्ध । बष. 
बच ४नके तीनों प्रधान, महामत्यादिक बोले अयथान ॥१४॥. 
तीनों दुगति गामी बखान, सत धर्म रहित संयुत कुज्ञान | जो 
धर्मी हो तो धम होय, जहां जीव नहीं फल लहे कोय | १५॥ 
पृथ्वी अप तेज़ पवन आकाश, इनका संजोग चेतन प्रकाश । 
जिम मंद सामग्री भले होय, मदराकी शक्त प्रकाशन 
जोय॥ १६ ॥ फिर घम्मे कारणकों काज़ कांह, नईिं पुन्य 
पापरजन्म नांह। जल बुद्ध दबत यह जीव जान, बषु 
श्षयत्तें जीतनसे प्रमाण ॥ (७॥ तिस कारण इन्द्रो सुःख 
छोड़, तप तपत्रो जानो बथा घोर । मुख आगे आयो गओरास 
खुय, कर अंगुली चाटत लुब्त्र होय ॥ १८ ॥ तिन मंत्रिनकों 
सुनिके बखान, मत भूततराद आश्रित सुजान । तत्न बोलो मंत्री 
स्वयंघुद्ध। तिन मंत्र खंड़निकों विपुरु ऋद्ध ॥ १९॥ हे राज्य 
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सुनो सुबृष स्वरूप, है जीव अरु घमे अधर्म भूप । परलोक: 
माह संसह सु नाह, फल पुन्य पापकों सब लखाह ॥ २० ॥ 
सुख दुःख अनेक प्रकार जान, ये बुद्धवान करहेँ श्रद्धान ॥ 
यह बात प्रसिद्ध जगके मझार, तिसके सुन नव दृष्शांत सार ॥ २ १॥॥ 

चोपाई--जीब भात्र पे ये दृशंत, मद्य तनो बहु अघकी 
पांव । सो असत्य बुद्धजनकर निद्य, जो मतिबाला बके 
स्वछन्द ॥ २२॥ उस सामग्रीमें मद शक्ति, प्रथमहि थी सो 
हो गई व्यक्त | पुद्लकों चेतन नहि होय, चेतन बिना ज्ञान 
नहि जोय ॥ २३॥ जीव धर्म अरु जगत सु ज्ञान, इस पर 
लोकतनो व्याख्यान । जा दृशंतसे निश्रय दोय, ताह सुनो 
सबनन भ्रम खोय ॥ २४॥ जो यह जीव अनादि न होय, 
स्तनपे पान करे शिशु कोय। देखो तप अज्ञान प्रभाव, मरकर 
होहै राक्षप राव ॥ २५॥ दो चारक जिय सांप्रति भये, 
जीव बिना राक्षसकीं थये | जीव्र भवांतर ज्ञान सुहोय, प्रथ्वी 
तल प्रसिद्ध यह जोय ॥ २६ ॥ जीव नहीं था तो भवत्र ज्ञान, 
होय किसे तुम यही बखान | पिता न सम गुण पुत्र लहाय, 
यही बात प्रत्यक्ष लखाय ॥ २७ ॥ सकल जीव कर्मनके बसि, 
क्‍यों कर हो जावे साहइय । एक धर्म कर सुरग सु जाय, एक 
पाप कर नरक सिधाय ॥ २८ ॥ धमे घर्मके अंग अभाव, नहि 
हो सकते करो लखाव । मृतक माह ये पांचों होय, क्‍यों नहि 
जीवे बेठो सोय ॥ २९ ॥ ऐसे नव रृश्टांतसु कहे, जीव अस्ति 
कारण सरदहे | धमे पाएफो फल सब जान, ये बुधवंत करो 
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खरघान ॥ ३० ॥ ऐसे अब लोक मझार, धर्म धमे फल नेन 
निहार, सुख दुख भोये सब ही जीब, ये प्रत्यक्ष तुम लखो सदीव 
॥ ३१॥ कोगरक पुन्म उदे घारंत, दिव्य पालकी चढ़ चालेत। 
केई ताको लेकर चले, भोगत पाप वृक्षकों पले ॥ ३२ ॥ को 
धर्मात्म धर्म पमाय, गज अस्त्रादिकपे चढ़ जाय । केयक आगे 
दोडे नग, पापतनों फल परतछ करा ॥ ३३ ॥ बिन उद्यम केई 
लक्ष्मी पाय, केई अ्रभण कग्त न लहाय । केई पुन्यातम भागे 
भोग, सुखसागर मध्य रमत अरोग ॥ ३४॥ केई दुक्‍्ख करि 
पूरित रहे, रोग कुश आदिक दुख सहे । धर्म पापको फल इम 
जान, बुधजन धमे घरो अघहान ॥ ३५॥ इत्यादिक दृशंत 
दिखा, ज्ञान समेकर तिमिर नसाथ। राजा और सभाजन सबे, 
तिस बचनामृत पीया तब ॥ ३६ ॥ जीवादिक दृह करने काज, 
सुनये एक कथा महाराज । देखी सुनी अनुभवी थाय | कथा 
प्रमाण कहूँ हितदाय ॥ ३७ ॥ तुमरे बंस विपे ज्ञो राय, तिनकी 
कथा सुनों सुखदाय । ध्यान शुभाशुभकों फल जोय, कहूँ घुनौ 
तुप राजा सोय ॥ ३८॥ तुमरे वंश बिपे राजान, अरविंद नाम 
खगाधिप जान । विपयश्क्त प्रतापी थाय, बत शीलादिक दूर 
बगाय ॥ ३९ ॥ विजयादेबी राणी तास, दिव्य रूपमय आनंद 
रास। हरिश्रद्र कुरुश्व॑ंद्र सयान, ताके दो सुत उपजे आन ॥४ ०॥ 
बहु आरंभ परिग्रह घेघ, रोद्रध्यान कर कर्महि बंध । विषयाश्चक्ति 
होय अति रास, . धर्म बृतादिन भावन -भाय ॥ ४१ ॥ लेश्या 
कृष्ण तब कप्राय, ता करि कम बांध दुखदाय | नके आयुको 
२ 
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बांध खगेश, जहां दुख हैंगे अधिक विशेष ॥ ४२ ॥ कपहक 
पाप उदे भयो आय, कुमरण निकट हुवो दुखदाय । दाहज्वरसे 
तह शरीर, दुःसह दुख व्यापी बहु पीर ॥ ४३ ॥ 
पद्ढ़ीउन्द-चंदन कुंकम कपूर सार, बहु तनमैं लायों 
तापहार । तन थिरता नहिं धारत नरेश, बहु बढ दाह व्यापो 
कलेश ॥ ४४ ॥ तिस नृपकी जो विद्या महान, सो विम्रुख भई 
अति ही सुजञान | पृण्य क्षयतें इस जगत मद्ध, नस जातें सब 
सेपत सु ऋद्ध ॥ ४५ ॥ नृप मात्र विष वेदन असार, तिस 
दाह थकी बिहल अपार | युगसुत+ तब लीनो बुलाय, तिनसे 
तब एऐमें बच कहाय ॥ ४६ ॥ 
नाराचछंद-सुनों सुपृत्र सर्व अंग तापमें जु हो रहा, सुचेदनादि 
कुंकुमादि सीत वस्तु सब गहा। तटस्थ सीता नहदिके प्रदेश 
सबे सीत है, तहां मुझेसु लेचलो जहां न कोई भीत है ॥४७॥ 
चोपाई-जहां कल्पद्रम है अधिकाय, सीत पवन कर ताप 
नसाय । वहां यह दाह सर्व क्षय होय, विद्या कर ले चाले मोह 
॥ ४८ ॥ इम बच सुनकरि पुत्र महान, नम चालनकों उद्यम 
ठान । विद्या बिमुख भाव तब जोय, पृष्यक्षय्ते कछु नहीं होय 
॥ ४९ ॥ इस आगे अब सुनो बखान, दोय विस्मग लडी 
महान । पूंछ कटत तिय रक्त जु झरो, सो राज़ाके मुखपे परो 
॥ ५० ॥ तिस पडनेतें साता भई, दाह शांत थोडीमी थई।- 
तंबे विभगावधि उपजाय, नकेतनो कारण दुखदाय ॥ ५१ ॥ 
तिस करके जानों सब थान, कुरनिद सुतसे वचन बखान । 
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इस बनमें है मृगकी रास, तिनको बांध लगाके पास ॥ ५२ ॥ 
मृगके रक्त तनों सर भरो, मेरी इच्छा पूरण करो | में जल- 
क्रीडा करहूँ तहां, नातर मर्ण होय मम यहां ॥ ५३ ॥ इम बच 
सुन छुत वनमैं गयो, त्रहुत हिरण तहां देखत भयो । पासी करके' 
पकड़े सोय, यथा पारधी धीवर होय।| ५७ ॥ तिसकों पाप 
करत मुन देख, तीन ज्ञान सेजुक्त विशेष | तांह पिताकी थोडी 
आयु, बेमतलब क्‍यों पाप कम्ाय ॥ ५७ ॥ तेरो पितु करके 
अपबात, रीद्रध्यान मर नके हि जात | तुम क्‍यों ब्था पापकों 
करो, निद्य नकेमैं जाके पड़ो ॥ ५६ ॥ तब वह कहत भयो नृष 
पूत, मोह पिता त्रय ज्ञान संयुत | छिपी भई सब्र जानें सोय, 
केंमे नर्केममन तसु होथ ॥ ५७ ॥ तबसों मुनवर कहतो भयो, 
तोहि पिता अथ पेडित कहो । पाप हेतकी जानत सोय, पुन्य 
वक्तकों ज्ञानन होय॥ “८ ॥ तुम जाकर नृपसे पूछाय, 
बनमें क्या क्‍या वस्तु गहाय । जो वा हमको देय बताय, तो 
ज्ञानी नहि झंठो थाय ॥ ५९ ॥ ये सुनि नृप सुत गृह पथ 
लीन, जाय पितासों पूछन कीन। सृग सित्राय बनमें कछु और, 
क्या क्‍या है तुम कहों पहो/ ॥ ६० ॥ तब नूप कहीं और 
कछु नाह, जब इन मुन वच निश्चय थाय । राख २गकी वापी 
भरी, ता मध्य पापी क्रीहा करी ॥ ६१ ॥ तास प्रवेश करंत 
इम जान, मनु बेतरणी करे सनान । तिममैं न्हाके कुरले करे, 
कुबुद्ध सहित बहु आनंद घरे ॥ ६२ ॥ जानो लाख रंग दुख- 
दाय, क्रांध अगनकर प्रजली काय । पुत्र भारनेकी दोडियो, 
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हिसे छुरीने उर तीडियो ॥ ६३ ॥ रोद्रध्यानत पाई मींच, 
नके गयो अघ तरुकों सींच | इसी कथाके जाननहार | बृद्ध 
छुषग तिष्टन इसवार ॥ ६४ ॥ एक कथा तुम्त और ही सुनो, 
देखो सुनी अनुभवी गुनो । तुमरे वश बिषें राजान, दंड नामा 
एक खगपति जान ॥ ६५ ॥ देव $दरी राणी मान, मणमाली 
सुत तास पिछान । पद युगराज तासकों दियो, आप कामसुख 
भोगत मयो ॥ ६६ ॥ नेम व्रतको नाम न कोय, मायाचार 
कुटिलता जोय । खोटे कमेमें रत होय, तिथंग आयु खग बांधी 
सोय ॥ ६७ ॥ आरत ध्यानथकी सो मरो, पापथकी अजगर 
अवतरो | नृपके भयो खजाने मांह, ताकों जातिस्मण लिहाय ॥ ६८ 
निज सुत बिना न घुमने देश, ओर जाय तिसकों डस लेय । 
हृदबारण नामा मुनिराय, अवधिज्ञानलाचन हितदाय ॥ ६९॥ 
मणिमाली नृप तिनको देख, नम करि हर्षित भयां विशेष । 
अजगरकों बृतांत सुनाय, तब मुनिवर तिस भेद बताय ॥७०॥ 
तुपरो पिता दंड नृप थाये, पाप थक्ी अजगर तब पाये । 
इस बच सुन अजगरके पास, गयो सु राजा धरे हुल्लास ॥७१॥ 
कहत भयो सु पिता तुम सुनों, तुमने लोभादिक नहिं इनों | 
विषयाशक्ति रहे तुम सदा, माया क्रोधादिक घर मंदा ॥७र 
तिस करके खोटी गति पायर, सकल आपदाकों समुदाय । 
विषयनकों सुख निदत जोय, कालकूट विष सम अवलोय ॥७१॥ 
परिग्रह इच्छा दुखकी दान, कर संतोषत जो बुधवान। 
खोटो ध्यान दुखाकर थाय, घर्मध्यान कर ताइ नसाय ७४७ 
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धर्म अहिसा रक्षण जान, ताह भजों तुम पुण्य निधान # 
यंयेन्द्रीके सुख सब त्याग, पंच अणुव्रत घर बढ़ भाग ॥७५)॥ 
जो दुर्गंति बारधके पार, करे शीघ्र शुम गतमें धार ॥ 
पूत्रीपाजित पाप जु हरे, सुर्स मुकतकी प्रापत करे ॥ ७६ ॥ 
इस वृष बिन नहि धममं सु कोय, जीव उधार जाससे होय | 
दुगंति दुखसे रक्षा करें, स्॒म मुक्त मारग संचरे ॥ ७७ ॥ 

दोहा-सुत सेबरांधन वचन सुनि, अजगर जगो महान | 
लख संसार विचित्रता, निज निद्या बहु ठान॥ ७८ ॥ 
सुरु बच सुन व्रत धारकर, परियग्रह इच्छा स्थाग | श्रावकके 
व्रत घारकर, घर्मेध्यान चित पाग ॥ ७९ ॥ आयु तुछ लख 
छांडियो, चत्र विधिको आहार । मण समाधि थकी चयो 
ब्रतफल पायो सार ॥ ८० ॥ प्रथम स्व॒रगमें देवसो, भयो 
महधिक सार। अवध ज्ञान परभावतें, पुर भव सु निहार ॥८ १॥ 
सुर आयो इस अबनिषे, मणि मालीकों पूज। रल्द्ार देतो 
भयो, मन्‍में आनंद हज ॥ ८२॥ सो वो हार प्रत्यक्ष है, 
राजाके गल मांह । स्व लोक इस कथाकों, जानत हैं शक 
नाहि ॥ ८<३॥ आगे सुन एक और कथानक, ताह सकल 
जाने घीमान्‌ । जिसके देखनहारे लोय, वृद्ध सु खग किचित 
अब होय ॥ ८४ ॥ 

गीता छन्द-भूप सतबल नाम जानों नृप पितामह थायजी | 
सो एक दिन भत्र भोग सुरूसे हो वैराग्य सुभायजी | तुमरे पिताको 
राज भार विभृत सब सोंपी सही, सम्पक्त ज्ञान सु श॒द्ध करके 
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से श्रावक व्रत ग्रही ॥ ८५ ॥ मन वचन काय जिशुद्ध करके, 
ज्क्ति सम निज तप करे | पुन देव आयु सुबुध कीनों, सदा- 
चार से घरो ॥ पुन अन्त सछेखन जु करके, वपु कपाय जु 
रूप करे । दोक्षा जु घार समाध युत, तज प्राण सुरग सु 
अजतरे ॥ ८६॥ चोथों सुसुगे महेन्द्र नामा, तहां महद्विक 
अवतरों । जहां सात सागर आयु पाई, धम्म ध्यान सु फल 
बरो ॥ तुम बालवय क्रीड़ा करनकों, चार मंत्री संग लिये, 
आनंद युत बहु केल कीनी, मेरु पर्रेतपें गये । ८७ ॥ 

छेद पायता-सो अमर जिनालय आयो, जिन पूज सु चित 
हर्पायो । तुमकों सनेहसे देखा. उसमें धर हे विशेखों /८८॥ 
सो कहत भयो इम वाणी, सुन पुत्र सीख सुखदानी | जो 
स्त्रगे मुक्त सुख देवे, सा धम्म तू क्‍यों नहीं सेवे ॥ ८९ ॥ 
समर्थ सब काज करनको, सो धर्म न भूलो छितकों । तुमकों 
मैं राज सु दीनों, वृष फलकों स्वग सु लीनों ॥| ९० ॥ ऐसो 
जिन धरम सु जानों, शिव्रदाता भव हिय्र आनों । अब ओर 
कथा सुन लीजे, जिस सुनतें सच्न अध छीजें ॥ ९१ ॥ बहु 
खगपति नृप कर वंदित, तुम पढ़त़्ाया अति पंडित। तिस 
नाम सहसबल जानो, शिवगामी बहु गुण खानो ॥ ९२॥ 
सो एके दिन बढ़ भागे. भव भोगन सो बरागे । सतबल निज 
पुत्र बुलायो, सब घन तसुकों सोपायो ॥ ९३ ॥ 

चोभई- बाह्माम्येतर परिग्रह त्ययग, स्रथे मोक्ष कारण बढ़ 
भाग । अह्वत दीक्षा घारण करी, सुद्ति होय बृषधी अनुसरी 
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॥ ९४ ॥ घोर तपस्या करते मंये, शुक्रष्यान असि करमें लये । 
घाति कर्मको करके नाश, केवलज्ञान कियो परकाश ॥| ९५ ॥ 
तीन जेगतमैं दीप समान, देवादिक लष पूजन ठान | शेपकमे 
इत तनको त्याग पहुंचे मोक्षमाहि बहभाग ॥ ९६ ॥ तेसे ही 
तुम पिता महान, राजभोग दुखदायक जान | छ्ले तिराग जिन 
दीक्षा घरी, तुमकों राज दियों उस घरी ॥९७॥ तप कर घाति 
कर्म क्षय ठान, उपत्रायो वर केवलज्ञान | शेपकमे हत शिवकों 
गये, हकल्याणक सुर पूजये ॥ ९८ ॥ तिनकी केवल पूजा 
काज, देवागमन भयों महाराज | हमने तुमने सब्र देखियो, 
सत्र प्रत्यक्ष अबनपे सयों ॥ ९९ ॥ धर्मम अधम्स तनो फल 
येह, प्रगट निहारों सबने तेह । तुमरे वंश बिषें भ्रूपाल, तिनकी 
कथा प्रसिद्ध गुणमाल ॥ १०० ॥ इन दृशंतकों मतलब 
येह, शुभ अरु अशुभ कहो फल तेह । ध्यान शुभाशुभ जसो 
कियो, तेसों ही फल ताने लियो॥ १०१ ॥ रोद्र ध्यान बस 
नरक हि गयो, तिर्यंग दुख आरततें लियो। धर्म ध्यानसे 
सुग्ग गत जाय शुक्ल ध्यानसे शिवपद पाथ॥ १०२॥ आतक्त 
रोद दोय पोटे ध्यान, दुगेति ले जावे दुख खान । तिनकों 
तज शुभ ध्यान सु करो, धर्म शुक्ल बुध जन आचरे 
॥ १०३॥ घधममे पापों बरनन सुनों, सकल समाजन मनमैं 
गु]नों | दृशंतनिकरि जा नौ यही, जीव पाप वृष है सब 
सही ॥ १०४॥ खाटे मति खोटे बच छोड़. पकड़े पांचों इन्द्री 
चोर | तुम बुधवान विचारों यही, प्रुक्त हेत वृष धारों सही 
' ॥१०५॥ इम मंत्री बच सुनिकर जत्रे, कथा धर्मादिक लक्षण सबे । 
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सारी सभा सुद्त तब भई, मंत्रीकी थुति करती हुई ॥१०६॥ 

पद्धही उन्द-यह स्वयं बुद्ध मंत्री महान, चुधवान सर्वे 
आगम सुजान । जिन भक्ति सदाचारी महंत, स्वामी हिल- 
कारक बच कहंत ॥ १०७॥ 

सवेया २३-खगाधीश दिस बचको सुनिकरि, प्रीत सहित 
परसंप्रा कीन | स्वयं बुद्धका पूजा करके. बहु स्तुति कीनी 
परवीन ॥ एके स्त्रये बुद्ध सुमेत्री, जिन चेत्यालय मक्ति सुलीन । 
मेरु सुदशन गिःके उपरि जिनबिम्बकी पूजा कीन ॥ १०८॥ 
भद्रशाल अरु नेदन वनमैं, बन सौमन तसु पांइुक जान । से 
जिनालय पूजा कीनी, भक्त सुकर बेठो बुधबान ॥ अब आगे 
सुनि पूर्व विदेहे, थम कम कर्ता शुम थान । सीता नदीसु 
उतर तटमैं, कक्षा नामा देश बखान ॥ १५९ ॥ 

चोपाई-तहां अरिष्टा पुरी मझार, नाम युगंधर तीग्थकार । 
तीन जगतके भठय सु जिने, नर सुर मिल सब पूजे तिने॥११०॥ 
समोसरण कर मेडित सोय, धम्मोपदेश सुनें सब्र लोय | तिन 
जिनेन्द्रके बदन काज, आयो चारणयुग ऋषराज ॥ १११ ॥ 
आदितगत सु अरिजय जान, दोनों कूखके नाम महान। 
तीन जगतकर पूजित देव, तिनकी युग मुन कीनी सेव॥११ २॥ 
पूजा कर नभ मारंग आय, मंत्री लख उठ सन्मुख जाय । 
जब दोनों मुनिवर बेठाय, मंत्रो पुत पुन नमन कगय ॥११३॥ 
अस्तुति पूजा करतो भयो, मनमांहि बहु आनंद लगयो। 
है भगवत्‌ जग बंदन योग्य, तुमरो ज्ञान पराथे मनाग्य ॥ १ १४॥ 
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कछु यक प्रश्नसु पूछा चहूं, इषकारक अघहारक कहूँ। 
है स्वामी ममपत खगधीश, खरू्यात महाबल जो अबनीश ॥ ! १५॥) 
सो भवरि है या अभवि बषान, धर्मग्रहण कब करहें आन। 
तब आदितगत चारण म्रुनी, अवधि ज्ञान घारी बहु गुणी॥११६॥ 
कहत भये तुप राजा सोय, निकेट भव्य है संशय खोय । 
तुमरे उपदेशनत सही, राजा धर्म ग्रहगो सही ॥ ११७॥ जंबू 
द्वीप भरत अब मांह, बिश्वनाथ अचित सुषदाय | आदि 
तीर्थंकर होय महान, दरमें मद यह निश्रय जान ॥ ११८ ॥ 
स्तरगे मुक्त मार्ग परकाश, जाय मुक्ति सब्र कम विनाश । 
ये नृप पहले मवके धांह, निद्या निदान कियो शक नाह । ११९॥ 
इस खगके पृस्त भत्र सुझों, जो बछु बीते सो मैं भनों। 
तांत॑ भाग विमुख नहि हाय, वृषमैं बुद्ध न धारे सोय ॥१२ «॥ 
ये ही मेरु सुदशन जान, अपर विदेह लसे दुतवान | गंधिलदेश 
महा विख्यात, सिहपुरी नगरी अबदात || १२१ ॥ तसुराजा 
श्रीपेण महान, श्रिया सुन्दी राणी जान। तिनके दो सुत 
उपजे आय, जेवर्मा श्रीवर्मा भाय ॥ १२२ ॥ 

पद्ड़ी छद-श्रीवर्भ्मा लघु सुत नृप निहार, सब जनको 
प्रिय आनंदकार ! फुन सब जनकी अनुराग देख, दी राज्य 
लक्ष्मी करमिषेख ॥ १२३॥ जेवर्मा दीरघ पुत्र सार, त्याग 
सब्च परिग्रह इम जिचार । मुक्तश्रीके वख्ु कर्ण काज, धार 
दिक्षा भव समुद पाज ॥ १२४ ॥ मम मन भेग जिहबिध न 
डहोय, वेराग्य श्री उत्पन्न जोय । निज पाप उदे लखके सुनान, 
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वैगग्य भात्र हिरदे बढ़ान १ २५ ये पाप महा दुखदाय जान, 
सब जीवनको बैरी महान। जबलों जियके अघ उदे थाय, 
तहां सुखकोी लेश नहीं रहाय ॥ १२६ ॥ 

जोगीरासा छन्द-संजम अस धारण करने, बिन कमे अरि 
नहिं मरेहें | अब तिन अघ नाशनके कारण, संजम धारण करे 
हैं ॥ इम चिन्तवन क्यों भव्यों तम, गेहादिक सन्न त्थागे । 
गुरु स्त्रय॑ प्रभके हिग जाके, ली दिक्षा बढ़ भागे ॥ १२७॥ 

भडिछ-नवब संजत मन केशन लोचन करे जब, पाय सपे 
मनु बबई तज्ञ भागे तब्रे । तिम अवसरमें महिघर नामा खग- 
पती, जातो हुतो अकाश ताह लख ये यती ॥ १२८ ॥ करतो 
भयो निदान निद्य दुखदायजी, खगपति लक्ष्मी होय अपर भत्र 
मांहजी । तहांतें चयकर राय महाबल थायजी, कृत निदान 
बस दोश भोगन तजाय दी ॥ १२५९॥ आज गतको स्वनश्न लखे 
उसने सही तीनों मंत्री दुष्ट डबोवे मुझ मही। पंच माहमें फंसों 
बहुत दुख पायही, स्वयं बुद्धने तुभव निकाली आय ही ॥१३०॥ 
फिर करके अभिषेक सिह्यासन थाप ही, एक सुपना तो येह 
लखो नृप आप ही, दूजे स्त्रपने माह मह'ज्वाला लखी, 
विद्युत्यात महान सजनको भखी ॥ १३१॥ रजनी अन्तमझ्ार 
स्वप्न ये दो लखे, तिनके पूछन काज आगमन तुम दिखे। 
: जब तक नृपन ही कहे कहो तुम जायजी, शीघ्रसु दो छुपननका 
भेद बतायजी ॥ १३२॥ तिनके सुनने मात्र प्रति अचरज 
करें, सकल तुम्हारे बचनोंकरे निश्चय धरे | पुन्य ऋद्ध तिस 
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भाव बढ़े निश्च सही । आदि स्म्कों फल उत्तम जानों 
सही ॥ १३३॥ 

चौपाई-दुतिय स्प्रभक्ों फल इम् जान, एक महीना आयु 
प्रमाण | इम कह मुनि युग नमभकों गये, मेत्री तिनको नमते 
मये ॥ १३४ ॥ स्वर्य बुद्ध तब निजपुर आय, राय महाबलकों 
सिर नाग । जो चारण मुनि कियो बखान, सो सब नृपसे 
भाखो आन ॥ १३५ ॥ मंत्री बच सुनिके तत्कार, अपनी 
आयु लखी तुछ सार । परम संवेग माह दृढ़ होय, इम विचार 
कीनो भ्रम खोय || १३६ ॥ विषयाशक्ति माह मम आय, 
सकल गई सो कही न जाय । कोट भवन मैं दुलेम जोय, 
जिन बृष नरभत्र दीनो ख'य ॥ १३७ ॥ 

पद्ड़ो छन्द-यह मंत्री मेरी मित्र जान, मेरों हित बांछक 
है महान । में भव भोग बिच मंगन थायर, इन काढ़ो मम वृष 
बच कहाय ॥ १३८ ॥ ये भोग भ्रुजगमकी समान, सब्च अन- 
रथके कर्ता बखान | फुन ज्ञानीजन क्‍यों रचे जान, बुधवाननके 
सब त्याज्य मान ॥ १३९॥ इस देहीको पोखन कराय, सो ही 
सदोष जानो सुभाय । जो सकल अशुच वस्तु बखान, तिन 
सबकों खान शरीर ज्ञान ॥१४०॥ संसार दुख पूरित सु जान, 
नहि अन्त आदि इपकी वखान | जो कम्मेमूल पराधीन होय, 
तिससेती कसी प्रोति नोय ॥ १४१ ॥ 

सोरठा-धर्मरत्न सु चुराय, पांचों इन्द्री चोर यह। इने 
हते बुधराय, ये अभ्यंतर अरि महा ॥१४२॥ रामा नके दुबार, 


ओ भाविएराण। २८ 


चांधव दृढ़ बंधन समा । पुत्र प्रासि उनहार, गृह बंदिग्रृह सम 
कहो ॥ १४३ ॥ 

दोहा-राज पापदायक कहो, सुत संखल सम जान । संपत 
थिर नहीं रहत है. चपलाकी उनमान ॥ १४४ ॥ 

त्रोटक छन्द-विष मिश्रित अन्न समान गिनों, सुख इंद्रि- 
यको जिनराज़ मनो ये योवन रोग सपूणे सही. निञ्र आयु 
मुख यमराज गही ॥ १४५ ॥ नहीं क्िचित सार असार सब, 
तिहुलोक त्रिप्‌ थिर्ता न कब्र । इम चित नरेश विराग भग्रे, 
जग भोग सुखादिक त्यागि किये ॥ १४६ ॥ 

पायताछंद-तब्र अतिबल पुत्र बुलायों, सब्र राज तक्ष 
सोंपायो । निज्र यृह चेत्यालय मांदी, तब शोभा अ घक कराई 
॥ १४७॥ अशहिक पूज कगई, जा स्वगे मुक्ति सुखदाई। 
सिद्धकूट जिनालय मांही, बहविध तहां पूज रचाई ॥ १४८ ॥ 

देश स्‍्वये बुद्धी तें, मन वचन काय शुद्धी तं। सच्चे त्याम 


परिग्रह कीनों, चारों आहार तन्ञ दोनों ॥ १४९ ॥ छ्वे सबसे 
ती बरागी, ममता शरीरकी त्यागी। कच लोच कियो तज 
नेहा, दीक्षा घारी गुण गेहा ॥१५०॥ सन्यास मणे कर भाई, 
चत्र आराधन सुखदाई । बह यत्न थक्की मिथ कीनो, वृष ध्यान 
मांह चित्त दीनो ॥ १५१ ॥ सत्र अंग स्त सके गये हैं, चमे 
अस्थि जु शेष रहे हैं। जो कायर जन मयदानी, ते परिषह सर्वे 
सहानी ॥ १५२॥ पण परमेष्टीकोी ध्यात्रों, निर विकलप चित 
रहाबो । जो महाबली निज नामा तेह प्रगट कर गुण घामा 
॥ १५३॥ बाईस दिवस तप कीनो, शुभ अत सलेखन लीनों। 
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प्रायोपगमन सनन्‍्यासा, धारो तज तनकी आसा ॥ १५४ ॥ 
जप नमरकार मंत्र हिको, ध्यायो आराधन चबकों। शुभ 
आशय पुन्य निधाना, बहु यत्नथकी तज्ञ प्राणा ॥ १५५ ॥ 
ईैसान स्॒गेके मांदी, तहां पुन्य उदे उपजाई | ललितांग नाम 
सुर जानो, श्रीप्रसम विमान शुम थानों ॥ १५६ ॥ उत्पाद 
सेजयें थायो, सम्पूण सुयोवन पायो । शुभ एक महूरत मांदी, 
सब कांति गुणादि लहाई॥ १५७ ॥ दिव्य माला बस्तर अभू- 
षृण, सुर दिये रहित सत्र दृषण वह तेज मूर्ति इम जानो. 
सोषत उठ बंडो मानों ॥ १५८ ।! तब कस्पवृक्षे कीनी, 
पुष्पनिकी बृष्ट नवीनी । दुंदभी नाम जो बाजे, स्वयमेष बजे 
दुख माजे ॥ १५९ ॥ शुभ गंधित वायु चले हैं, जल कणयुत 
दुक्ख दले हैं। इत्यादिक अचरज देखे, जन्मत सुर हप विशेखे 
॥ १६० ॥ 

दोहा-इत्यादिक आश्रय युत, देव समूह नमेत । लगे 
संपदा देखके, चिते सुर इस मत ॥ १६१ ॥ 

गीताछंद- में कोन हूं किस थान आया, को सुखाकर देश 
है। किस पुन्यसे ये थान पाया, किस विभृत विशेष है ।॥ त्रे 
जगतसार सुब्सस्‍्तु दीखत, पेंड पड सब्रे यहां | दिव्य रूप धारक 
महादेवी, भोग कारण है महा ॥ १६२ ॥ इम चितवन करते 
सु करते, अवधिज्ञान उपायजी । पूरे भवमैं तप तपों, तसु फल 
फलो सखदायजी ॥ तब देवता सब एम जानो, भयों हम 
खामी यहै। कर नमन बहुविध हे मानों, धर्मफल पायो 
कह ॥ १६३ ॥ 


श्री आदिपुराण ३० 


पढ़ही उन्द-मैं धम सु फल साक्षात्‌ पाय, इम लखके 
सुर नित धर्म ध्याय | अब घममं सिद्ध कारण महान, जिन 
मेदिरमैं गयो पुण्यवान ॥ १६४ ॥ तहां पूजा कर फुनि नमन 
ठान, भक्ति स्तुति कर बहु पुन उपाव | फुनि अष्ट भेद ले द्रव्य 
सोय, संकल्प मात्र शुभ भये जोय ॥ १६५ ॥ बहु गीत नृत्य 
उत्सव सु ठान, शिवकारण पूजा कर महान | फुनि चेत्य वृक्ष 
ढिंग जाय सोय, प्रतिमा पूजी युत हष होय ॥ १६६ ॥ निज 
स्थान मुदित होके सु आय, निज स्व संपदाकों गहाय | 
जहां देती हैं हज्जार चार, अरु चार मह।देवी उदार ॥१६७१ 
लावण्य रूपकी है सु खान, सब सुक्ख करन हारी बखान । 
णक स्त्रयंप्रभ नामा सु जान, अरु कनकप्रभा दूजी सु भान 
॥ १६८ ॥ शुम कनकलता तीजी गिनेय, विद्यत्ततता चौथी 
भनेय । जहां सप्त हस्तकों है शरीर, तापे सुवण सम जान 
वीर ॥१६९॥ बह सुरदेवी नित मीत ठान, इस संग रमें आनंद 
मान । शुभ लक्षण पूर्ण अग थाय, जिस चक्षु रूपक मोदी 
लहाय ॥ १७०॥ अणमादिक ऋद्ध कर युक्त होय, त्रेज्ञान 
ब्िक्रया ऋद्ध जोय | एक सहस वर्ष जब बीत जाय, अमृत 
अहार मनसा सु थाय॥ १७१॥ अरू एक पक्षमें लेय 
इस. दस दिशकों करत सुगन्ध वास । नित चढ़ विमान 
क्रीड़ा कराय, पर्वत वन उद्यानादि माह ॥ १७२ ॥ अर 
दीप समुद्र जो है असंख, तहां क्रीडा करत फिरे निर्तेक । 
नृत देखे गीत छुने पुनात, अपबन रूत सुख अनुपम लात: 
शै। १७३ ॥ भोगोपभोग कर सुख लह्टाय, जब हार सुक्ख 
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थानक कहाय । निज पुन्य उदे कर देव सोय, अत्यंत सुक्ख 
ओगे बहोय ॥ *७४ ॥ छूख बारध मांही मन सोय, नहि 
जानत काल केतेक होय । बहु देवी तप बिनसी सुत्ान, जिम 
जलध मांह बेला बखान ॥ १७५ ॥ पलयोप्म आय सुधरन- 
हार, उपनी बनसी तम्तु कहां पार | जब तुच्छ आयु अवशेष 
थाय । तब स्वयेप्रभा प्रिय मई आय ॥ १७६ ॥ तब प्रेम भरे 
दोनों महान, भोगे श्र भोग आनंद ठान | इस वृषफल सुर- 
लक्ष्मी लहाय, निरुपम सुख सार सबे गहाय॥ १७७ ॥ 
दुख दर करे गुण मणि निधान, चारित्र योग लह स्वर्ग पान । 
ये धमे सदा अधरम नस्ताय, मवदधि मथनेकों यह उपाय 
॥१७८॥ सत्र जग्र चूडामणि धम्मे जान, गुण अन्तातीत घरे 
महान | सुख निध आता मन घरो सोय, चक्री विभूत यांतें 
सु होय ॥ १७९ | सर्ज्ञ लक्ष यातें सु होय, सो नित्य करी 
अम से खाय । बहु वचनन करके काज कोय, याहीसे सर 
शित्र लक्ष होय ॥ १८० ॥ “ तुलसी !” गौगपत जो कुदेव, 
तिमकी में भत्र भव करी सेत् | तिनसे मेरो नहीं सरो काज, 
अब्न तुम देखे भव सिद्रु पाज ॥ १८१ ॥ तुम भत्र भव मम 
स्व्रामी सु थाप, मैं तुमरो दास सदा रहाय । ये वर मांगू मैं 
जोर हाथ, जब लों शित्रपुर नहि लेहू नाथ ॥ १८२॥ 
इतिश्री भट्टारक श्रीसकलकीतिविरचिते श्रीवृषभनाथचरिचिसंम्कृत 
ताकी देशभाषामेैं महाबरू भवांत्तर लूछितांग द्रव कणनो .. 
नाम द्वितीय: सो: ॥ २ ॥ 


भी आदिपएशण | ३२ 
[क च 
तृताय सगे । 
धर्मेश्वके चरन युग, बढ़े वृष कतार । 
लक्षण वृषभ तनों लसे, घमे अथे द्वितकार ॥ १॥ 

मालनी छंद-सकल सुगुण सुधा देव देवेन्द्र बंध, भविक 
पल समूह फुछिते सथ्ये बिबं | भवजनकर वे तीथेनाथे युगादं, 
सुख समुद स॒चंद्रं आदि ब्रह्मा प्रशुत्त ॥ २ ॥ 

पद्धड़ी छन्द-अब तिम निजेर्की आयु मांहि, बाकी पट 
महिना जब रहाय। पमरनेके चिद्र भये विशेष, तिसकों लख 
सुर दुकखेत अशेप ॥ हे ॥ भ्पण संबंधी तेज थाय, सो बितस 
भयो तुछ ना रहाय | जो निश्वा अन्तमें दीप जात, त्यों क्षीण 
भयो मणिक्रो उद्योत ॥ ४ ॥ माला मुस्झाव गई स तवें, तरु 
कल्प लगे कंपन सु जबे * तिम अंग वि जा क्रांत थाय, सो 
ही सब्र मेदी पही भाय ॥ ५॥ 

अल मेधकुमारकी-तिम संबंधी देवयांजी सृस्यु निकट तसु 
जान, हिरदेमें वयाकुल मई जी रूदन करे अधिकान। रे भाई 
पाप उदे दुखदाय ॥ ६ ॥ इस पतिके परशादत जी सुख भाग 
अधिकाय । तिसकी येह दशा भई जी ज्ञिम बिजली बिनसाय, 
सयाने पाप उदे दुखदाय ॥ ७ ॥ तिस सामानक देव थे जी 
दुख मेटनकोी आय, सम्बोधन करते भय्रे जी। ग्रीत वचन 
कहवाय,. सयाने धर्मेहितें सुख होय ॥ ८ ॥ भो बुध धीरज 
उर घरो जी शोक सबे छिटकाय, क्षणमंगुर यह जगत है जी 
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तुम क्या नहीं लखाय | सयाने धर्मद्ितिं सुख होय ॥ ९ # 
सिद्धों बिन जो जीव्र हैजी, तीन जगतमें बास। जन्म जरा 
सृत सब्र लड़ेजी, इंद्रादिक सुराय, सयाने धमेहितें वूख दोय 
॥ १० ॥ जन्म सृत्युसे जो डरेजी, सो शुभ ध्यान धराय । 
आरत रोद्र हम नदाजी मणे समाव कराय, रे भाई भर्महिंतें 
सुख हाय ॥ ११ ॥ भली सृत्यु पर भाबतेंजी, उत्तम कुल नर 
थाय  गज्यादिक सुख पायकेजी, बहु निरोग दृह काय ॥ 
सयाने धमंहितें सुख होय ॥ १२ ॥ मोह अरी हतके महीजी, 
तप नानाविध कार | अहमिदर पद पायके जी, नर हे केव्रल 
घार ॥ सयाने धर्महि तें सुख होय ॥ १३॥ तप करके सुरपद 
लहोजी, भोगे सुख अधिकाय । बृतकों क्लेश नहीं कहोजी, 
धर्म धरा सुखदाय ॥ सयाने धमेहि तें सुख दम ॥ १४॥ यह 
जिय चहुं गतिमैं रुलोजी, नरक दुख बहु पाय। आतरोंद्र 
तहाँ बहु मग्रेजी, नहीं ब्रतादिक पाय ॥ सयाने धर्म हितें सुख 
पाय ॥१५॥ पशु विवेक रहित सदाजी, दुख भोगे अधिकाय॥ 
शिव कारण बृष ना गहेजी, खोटे ध्यान पसाय ॥ रे भाई पाप 
महा दुखदाय ॥१६॥ मनुज जन्म बिन कहीं नहीं जी, उत्तम 
दीक्षा थाय । खगे मुक्त दाता कहीनी, केवलज्ञान उपाय ॥ 
सयाने धमंहि तें सुख होय ॥ १७ ॥ 

पद्धड़ी उन्द-तिस बचरूपी दीपक महान, तिसकरि सुर 
शोक तज्ो छुज्ञान | धीरज घारण तबही कराय, पंद्रह दिन 


जिन पूजन रचाय ॥| १८ ॥ अच्युत सुर तहां आयो सुभाग, 
३ 


श्री आविपुगण | इ्छ 


सो लेप गयो निन्न स्त्रगे मांह । तहां जिनबिबनकी पूज कीन, 
बहु भक्त धरी उरमें प्ररीन ॥ १९॥ तहां चेत्यवृक्ष बीचे सु 
घाय, निज आयु अतको सुर लखाय | तब नमोकारको जप 
ब्रत्ीन, एकाग्र चित्त कर ध्यान कीन ॥ २०.॥ सो मरन भयो 
तब ही घुदेव, जहां उपजे राम सुस्तुनों मेब। ये जबृद्वीप दीपे 
महान, शुभ मेरू तनी प्र दिशान ॥ २१ ॥ प्रब विदेह 
संज्ञा कहाय, जो घ॒र्म शर्मकों बास थाय । तहां पुष्कलात्रती 
देश जान, जहां नित मंगल वर्ते महान ॥| २२।॥ पुर उत्चल 
खेट वहां लखाय, जहां भव्य पुन्य सचय कराय । जहां वज्र- 
बाहु राजा बखान, सो घमे कमेसें सावधान ॥ २३ ॥ तसु 
वसुंधरा राणी बखान, शुभ लक्षणमंडित पुन्यवान । ललितांग 
नाम जो देव थाय, सो चयके याके गर्भ आय ॥ २४७ ॥ 
जन्मों सुत अति ही रूपवान, तसु बज्नजंघ शुभ नाम ठान । 
प्रपान करत सो बढ़त बाल, जो शुक्क चन्द्रमा बढ़त हाल ॥२५॥ 

लावनी - बढ़े बुध क्रांत आदि रूब ही, गुणोंकर पूरण छवे 
जब ही। भयो पट वर्षनकों तब्र ही, जेन गुरुको सोंपों सु 
सही ॥ २६ ॥ शस्त्र शाख्की विद्या जेती, पढी इसने सबही 
तेती | कला बिज्ञान विवेकादि, दिव्य ग्रुण सुदर क्रांतादि 
॥ २७॥ वख्र भूषण युत अति सोहै, देवत्रत सबकों मन मोहै। 
तबे योवन आरंम मांही, भये सबहीको सुखदाई॥ २८ ॥ 
दाने पूजांदिक सब्र करते, सुकख भोगे रच मन हरते। स्वये- 
प्रभादेवी जानो, सुनो तसु कथा बुद्धवानों॥ २९ ॥ 


२५ तृतीय सगे । 


पायता छन्द-भरतार बियोग हुवो है, तिसकर बहु शोक 
भयो है। जेसे जो बेल जलावे, तसु क्रांत कछु न रहावे ॥ ३ ०॥ 
तहां सभामाह सुर जे हैं, ते बहु वृष बचन कहे हैं। हे देवी 
तुम यह जानो, सब्र वस्तु अथिर पहचानों ॥ ३१ ॥ ऐसे बहु 
चचन सुनाये, तब देवी शोक तजाये। विन घरमनकों खुख- 
कारा। इम चितवन उसमें धागा ॥ ३२ ॥ पट मास सु पूजा 
कीनी, उसमें घर भक्त नबीनी। सो मेरु जिनालय जाके सोमनस 
नाम बन ताके ॥ ३३ ॥ पूर्च दश मंदिग्मांही, तहां चेल्मवृश्ष 
तल ठांई । मनपंच पर्मएरु ध्याके, चितमैं समाधको लाके 
॥ ३४ ॥ जैसे ताग बिन साईं, त्पोंहि तसु तन खिर जाई । 
अगर चम्कर जहां भई है। साई मुन सर्व कही है॥ ३५ ॥ 
काव्य छन्द्र-मेझ सुद्शन जान तास पूर्व दिश सोहै, 
पूत्र विदेह सुजान सत्र जनकों मन मोहै, पुंडरीकनी पुरी तहां 
सब्र जन सुखदाई । बनदंत चक्रेश तहां शुभ राज कराई ॥३६॥ 
गाथा छन्द-लक्ष्मीमति तिय जानों, क्रांतादिक धर्मेशील 
गुणखानों ' दूजे सर सुदेवी, स््रये प्रभा नाम तिसु मानो 
॥ ३७ ॥ सो इस गम अझारे, पुत्री उपजी सु श्रीमति नामा। 
लक्ष्मीमम तन साहै, शुम लक्षण भूषित तामा ॥ ३८ ॥ 
पद्धडी छद -क्पसों योवन जुत भई बाढ़; लोपैण्य-रूप सेपत 
विशाल। वर क्रांतकला शुभगुण अपार, बारे मानी देवी सुसार 
॥ ३९ ॥ अब तिसही पु'के बनमझार, , जिर्स नाम मनोहर 
सुक्ब॒कार | बर ध्यानरूदू जमकर सुबंद, मुनि आप फ्रशीपर 


ली आदिपुराण ! ३६ 


 झुक्खकंद ॥ ४० ॥ मुनि ध्यान खदग करमादह घार. चत्र घाति 
तनी संतत निवार। तिहुं जगकों दरसावत सुज्ञान, उपजायो 
केवलज्ञान भान ॥ ४१॥ तद्र केवल पूजा करन सार, आये 
दिब्तें सुर भक्ति धार। दुंदमि शब्दनतें दिशा पूर, नभेतें 
घरसावे देव फूल ॥४ २॥ जहां देवकर जेनंद गाय, संख्या अतीत 
बहु देव आय आंतमक्ति धारकरी नमस्कार, बाणी सुनके हर्षे 
अपार |! ४३ ॥ इस अंतर श्रीमति नाम बाल, सो तिष्टी महल 
सिखर विशाल । निशरंत तिपें धुन सुन महान, ततक्षण जागी 
सो पुष्यवान ॥ ४४ ॥ 

सवैया-देवागम देखकरि पूर्व जन्म याद धर सुर ललि- 
तांगको वियोग चित्त मानके, पड़ी मृछां खाय तब सखी जन 
दुख पाय करत उपाय बहु हित चित आनके । चंद॒नादि द्रउ्य 
सार तासु अंग माह धार सीत वायुको विचार करत सुजानके, 
तब सो चेतन्य भई नींचा मुख कर रही मन माह लाज गही 
मोन उर ठानके ॥ ४५ ॥ सखीजन सर्व जाय पिता सो कही 
सुनाय मूर्छा मोनादिक सब बात समझायके, राग्र सवे बात सुन 
सुता ढिग आय मन अहो सुता शोक तज बुद्ध उर लायके | 
युत्री तेरो भरतार मिले तोह शीघ्र सार, यही चित्त माह धार 
भरम नसायके । शोक मौन सर्व तज्ञ हृदय माह सुख भज, 
संबोधन बच इम कहे नेह लायके ॥ ४६॥ 

गीता छंद-चक्रीसुताकों देख करके प्रियासे कह्ठतों भयो, 
मुग्धे! सुनो पुत्नीस तनमैं पृण योचन छागयो | कोई विथां तन 


३७. तृतीय खग। 


माह नाही जान तू निश्चय यही, अब शोक भय सब ही तजो 
इम मान मेरे बच सही || ४७ ॥| 

सोस्ठा-पूरत्र भवको नेह, जिस जियको होवे सही। याद 
भये दुख देय, मरछांदिक सही लहे ॥ ४८ ॥ इस कहकर 
सोशाय, निज स्थानक जातौ भयो । धात्री तहां रखाय, जासु 
पंडिता नाम है ॥ ४९ ॥ 

चाल त्रिभुवनगुरु स्वामीकी-नृप सभा सुजायेजी धम कमे 
करतायजी, तहां आये दो पुरुष करी इम बीनती नी । तुम पिता 
महानोंत्री केबल उपजानोजी, जिन नाम यशोधर त्रे जगके 
पतीजी ॥ तुम आयुध शालाजी शुभ रतन विशालाजी। तहां 
चक्र विशाला उपन्रा जानियो नी, हय कारज सु सुनकेजी । मनमें 
इम गुनके जी. इन दोनों कृत माह प्रथम किस मानियेज्नी ॥५०॥ 

अडिड-वृषकों फल यह चक्रि रतन उपज्ो सही, अन्य 
सेपदा धर्म बिना होवे नहीं । तातें सब कारज तज्ञ चृपकों 
ध्याहेंगे, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष जो पाइये ॥ ५१ ॥ इम 
निश्रय कर सब परवार बुलायके, बहु विभूत संग लेग चलो 
हर्षाथके । सेन्‍्या पुर्जन लार सर्वे चलते भये, त्रेजगपतिको 
जाय भक्ति धर सिर नये ॥ ५२ ॥ 

पद्धड़ीउन्द-जै तीथेकर परमात्म सार, इंद्रादिककर पूजित 
उदार। मन वचन कायसे करि प्रणाम, फुन बहुत स्तुति कीनी 
ललाम ॥ ५३ ॥ अति भक्ति भारसे नम्न होय, परणाम शुद्ध 
है मल जु खोय । तत्र ही देशावध भई आय, गुरु भक्ति थकी 
किम किम न पाय ॥ ५४ ॥ 


श्री आदिप्राण । ३८ 


अहो जगतगुरुकी चाल- अह्ो गुरुकी मक्ति थकी क्‍या क्या 
नहिं होईे, इस मवमें सब काज सिद्ध होवे दुख खोड़े । पर 
भव सुख्की कथा कहांतक बरनी जावे, स्वगे संपदा भोग 
अविचल ऋद्ध लहावे ॥ ५५ ॥ 
चौपाई-येह जान पंडित शुभ चित, करो दान पुजादिक 
नित | जगत उदयकर्ता सु विशाल, ज्ञानी इप सेवें तिह्ू काल 
॥ ५६॥ तब चनक्री निज भव लख सह्दी, अच्युततें उपज) इस 
मही । वृष फल ल्ख सम्यक्त लहाय. पूरब भवके बे!घ पसाय 
॥ ५७॥ श्रीमति पति ललतांग जु थाय, सो चयकर बजअंघ 
उपजाय, यह वार्ता परतक्षु ल्खाय, चक्री मन संतःप्‌ लद्ाय 
॥५८॥ तीथनाथकों कर परणाम, उपजाये बहु पुन्य ललाम। 
भक्ति भावसे नग्नित ह।|य, चक्री निन्र ग्रह प६ँचे सोय ॥५९॥ 
पायता छद-तब चक्री सृप्रुज कराई, एत्नी घायकों सोंपाई * 
सब दिश जीतन उमगानों. सेन्या जुत कियो पयानों ॥ ६० ॥ 
अब धाय पंडिता नामों, सुअशाक बनांतर नामा । चन्द्रक्रांति 
शिलापे थाई, श्रीमतसे बचन कहाई ॥ ६१ ॥ 
पद्ड़ी हन्द-ह सुता मोन कारण अब्ार, मो सेती भाषों 
लाज टार | तू मुझको प्राण समान जान, मेरे आगे कर सब 
बषान ॥ ६२ ॥ मोकों सब कारज करन हार, जानों मन 
बांछत कहों सार। निज बुद्ध थकी सत्र विध मिलाय, करों: 
कारज तोह सुखदाय ॥ ६३ ॥ यों पूछन त॑ बच कहें सोय, 
रुब्यासे नीचे मुखपु होय । मैं सबेकेथा तुमसे कहाय, तु 


३९ ठतोय सगे. 


सुनों मात चित स्थिर कराय ॥॥ ६४ ॥ यह पुन्य पाए 
फलसे सुजीबर, सब ही उपजे बिनसे सदीव । में प्र प्रीति 
मुयाद कीन, सुर आगमकोी लखके प्रवीन ॥ ६५॥ ममपूरव 
भत्रकों जा चरित्र, जातिममरणसे हो विदित। तुम मम जन- 
नीकी तुल्य थाय, तातें तुम आगें सब्र भनाय ॥ ६६ ॥ इक 
धातकी खंड सुदीप सार, तिसकी पूर्व दिश मेरु धार। 
तिमका पश्चिम छु विदेह जान, तहां गेघिल नगर कहो 
प्रमाण ॥ ६७ ॥ तहां पाटन नामा ग्राम थाय, तहां नागदत्त 
बणिक रहाय । ८रती नामा भारया बषान, पण पुत्र भये तसु 
सुक्ख दान ॥ ६८ | इक जाननंद अरु नंदमित्र, प्रनि नेंदपेण 
तीजा सुपुत्र । धर्सेन नामा चोथा बषान जसेन पंचमो छुत 
महान ॥ ६५॥ पुत्री सु मदनकांता विचार, अरु दृद्डी 
श्रीकांता निहार । इम सात पुत्र पुत्री सु थाय, अप्टम सुगद 
मम जीव आय ॥ ७० ॥ 

पायता छेद-प्रम पाप उदे जो आयो. तत्र पितुने मरण 
लहायो । सब्र भाई मेरे जबे ही, मैं पेदा हुई तबे ही ॥ ७१ ॥ 
भगनी दे मरण लहाई, नानी भी यम बस थाई । माता परलोक 
सिधाई, निर्नामक मोह कहाई ॥॥ ७२ ॥ सब्र बंधुअ्गंसे मुक्ता, 
जीवे बहु कष्ट संयुक्ता , एक दिन काननमैं जाई, तिलकाच- 
लपें सुखदाई ॥ ७३ ॥ मम पुन्य उदे कछु आयो. पिहताश्रर 
मुनि लखायो, सो चारण ऋद्धके धारी, चव ज्ञानी जगत 
हितकारी ॥ ७४॥ सत पंच मुनि जिस संगा, आये ऋद्ध परे 
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अमेगा मैं कर प्रणाम सिर नायो, पुनि धमं सुनो सुखदायों 
॥ ७५ ॥ दुख दारिदको सो हर्ता, स्वर मुक्त तनों पद कर्ता। 
निर्नामक ऑगर देखा, मुनिसे पृछों सु विशेखों | ७६ ॥ 
मगवत में निध शरीरा, तनमैं पाई बहु पीड़ा । निधनता कुटुम्ब 
वियागी, किस कारण पाई जोगी ॥ ७७ | 

चौ०ई-निनोमिक तने सुन बन, कृपा क्रांत धारक हत 
मैन । बोले है तनुज्ना तम सुनों, प्रवे भवांतर जो मैं मनो 
॥७८॥ यही घातकी खंड मेजार, क्षेत्र बिदेह लसे सुखकार । 
तहां सलाशपर्वत इक ग्राम, ग्राम कूट सुपुजारी नाम ॥७९॥ समति 
नाम तास घर नारि, तासु बनश्री पुत्री सार। एक दिन 
तनुजा ब-में गई, बट कोटरमें मुनि निरखई ॥ ८० ॥ नाम 
समाधगुप्त हे जाम. करते हेखे शाखराभ्यास | पंच इंद्रयाजीत 
योगिद, जग जिय हितकर्ता गुण बूंद ॥ ८१ ॥ तिन निरखके 
ग्लान करा, स्वान कलेवर मुन ढिग घरों । जो दुर्गंध सही 
नहीं जाप, जाकरि यह मुनवर उठ जाय ॥ ८२॥ वतिसे निर- 
खके श्री मुनगाय, दया धार हित बचन कहाय । तेने दुखद 
कर्म जो कियो, पुन्य वृक्ष जदसे काटियों ॥ ८३॥ इस अघको 
जब उदे जु थाय, बहुत कटुक फल याके आय | तेने मुन अप- 
मान कराय, या फलतें नकोंदिक जाय ॥ ८४ ॥ 

अडिललछेद-इस प्रकार मुनि गिरा श्रवण करती मई, पाप 
थकी भयमीत चित तब ही भई ' पश्चातापसु हाहाकार करत 
ठह६, मुन 'पुगवके चर्णनको फुनि फुनि नई ॥ ८५॥ 
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चोपाई-निज्ञ निदा तब करती भंद, बार बार मुखसे ती 
चहे । मैं अपगध कियो अज्ञान, सो सत्र क्षमा करो बुद्धबान 
॥ ८६ ॥ तब उपसम प्रणाम सु भये. ताकर शहु पातक नस 
गये । ता कारण मानुषगति पाय, वैश्य सुकुलमें उपजी आय 
॥ ८७ ॥ अरु वह निद् कम जो कियो, किचित सत्तामैं रह 
गयी। ताही नें सकुडुंच वियोग, दुख सेतत बाढ़ो बहु रोग "८८॥ 
गीताछेद-सतगुरुकों परणाम करते होय उन्नत पद महा, 
पद पूज पूजासे सुहो सुखसार भक्तिसे कहा । आज्ञा ग्ुरुकी 
पालनेसे होय आज्ञा सब बिषें, गुण ग्राम गुरु७ जपन सेती 
हाय सुख संपत अप ।'८९॥ जो योगियोंकों निद्य कहि वे होय 
निदित सवेदा, अपमान आदिक बहुत पायें दुकख संतत ह्वे सदा। 
जा मान करके नमे नांही नीच कुल पावे वही, मातंग आदिक 
होय करके नकेमैं जाये सही ॥९०॥ यह जान बुध जन 
सत्य गुरुकी भक्ति सत पूजा करों, मन बचन काय त्रिशुद्ध 
करके शर्त कारण उर घरो । निर्नामिका निज भव श्रवण करि 
पापसे कंपित भई, ऋषराजकों पुनि नमन करके ये गिरा 
'मुखसे चई्े ॥ ९१॥ भो धम्म तात सुदया करके देहि किचित 
व्रत अब, जिस व्रत थकी मम पाप नाशे होय सुख संपत सचे। 
सद गती सुष संपत सु होवे देहमें निरोगता, हे जगत बन्धु 
कृपा करके व्रत कहो मम्र योगता ॥ ९२ ॥ 
चोपाई-तब श्री कृपासिधु मुनराय, तिसके योग्य छुत्रत 
बतलाय । जिनगुण संपत नाम विधान, दूजों श्रुतज्ञान व्रत 
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जान ॥९३॥ मब मुख संपतको कतार, ताकी ब्िध सुन इम 
मन धार । सोलह कारण भात्रन जोय, ताके सोलह ही व्रत 
होय ॥ ९४ ॥ पंचकल्या!ण पंचमी पांच, प्रातहाये अष्टम बसु 
सांच | चोतीस अतिशयके उपवराप्र, चोतीस जनों गुणकी 
रास ॥ ९७ | जन्मरतने अतिशय बसु दाग, ताकी दस दस- 
मियां होय | दस अतिशय शुभ केवल तने, तिथ दम के दस 
च्त भने ॥ ९६॥ देवन कृत अतिशय सु महान, चोदढ़ ताकी 
चोंदम जान | चोदह ही हावे गुणगम, जानो रूव त्रमठ उप 
वास ॥ ९७॥ जिनगुण सपत शुद्ध ढ्वू कर, सो नर स्वरग माह 
अवत्तरे । नर भब्के सुख भोग अपार, अनुक्रम पांव त्रित्र सुख 
सार ।' ९८ ॥ थ्रतज्ञान बनकर सुन भेद, जासे होते पाष 
मत्ज्विन्के भेद बताय, अशविश्नति स॒त्रत थाय ॥९९॥ 
अडिल उन्द-बागह अड्डके बग्त सु ग्यारह जानिये, दोय 
वते पर कम तने उर आनये । खत्र तने अद्वासी व्रत परमानिये, 
एक बर्त प्रथमानुयोगकों मानिये ॥| १ ००॥ चोदह पृरबतने 
बरत चोदह गहो, पांच चुलकातनें बग्तपण संग्रहों। अवधन्नान 
पट भेद बरत छ जानिये, मनःपर्यग्रके बरत दोग उर आनिये 
॥ १०१॥ केवलज्ञान तनों व्रत एक कहाँ सही, इकसों 
अट्टावन सब्र व्रत कहे यही । थ्रतज्ञान व्रत श्रष्ठ उदार महान 
है, भक्त करें श्रम टार सोई बुधवान है ॥ १०२ ॥ 
दोहा-इस व्रतकी जो मचि करे, भक्त धार मल खोय, 
देव मनुष्य सुख भोगके । केबल लहि विघ होय ॥ १०३ ॥. 
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शेसों फल इम ब्रतनकों, हे पुत्री चित आन । ब्रत दोनों कर 
शुद्ध चित्त, ज्ञानादिक सिद्ध ठान ॥ १०४॥ सुन सुखतें इम 
बरत सुन, ब्रत ग्रह आनेद घार | वेदन कर निज गृह गई, 
करत मई त्रत सार ॥ १०५॥ 


चौपई-अन्त समें सन्‍्यास सुधार, शुभ भावनतें तनको छार। 
नाम ईशान करप शुभ थान, देवी उपजी सुखकी खान ॥१०६॥ 
तहां ललितांग नाम शुम देव, ताके सर्वर प्रभा प्रिय एवं । 
धरे रूप लावन्य अपार, कोमल सुन्दर अड्ढ सु सार ॥१०७)॥ 
पहत/श्रव निज गुरु पे गई, प्रिय ललितांग सहित सिर नई । 
तिनकी पूजा कर बहु भाय, व्रत फूल स्व्रगे माह भोगाय 
॥ १८८ ॥ पंचेंद्रोके वांछित भोग, भोग बहुत पुन्य सेजाग। 
पुनि. अपनी थित थोड़ी जान, पूजे जिन पट मास प्रमाण 
॥ १०९॥ पुन्य शेपते देव सु चयो, जा ललितांग नाम 
बरनयों । मेरे पिया वियाग पमाय, आरत शोक बढ़े] अधिकाय 
॥ ११० ॥ मैं चयकर यहां पदा भई, मोकों वाकी कछु सुद्ध 
नहीं | उमका जो है दिव्य स्वरूप, मम उरमें तिप्ठ सुख रूप 
॥१११॥ उसका मेग मिलना होये, तो मैं व्याह करूं भ्रम 
खोय । अरु जो वा पति नाह मिलाय, तो तप धारूंगी 
सुखदाय ॥ ११२ ॥ तिसकी प्रापति हेत महान, करों उपाय 
एक वुधवान | मेरो लिखों पट्ठ ले जाय, जिन मेदिम्में 
दो फैलाय ॥ ११३ ॥ महापूत जिस नाम ऊहाय, अद्दो 
पंडता वहा ले जाय । गृह चिह्न कर संयुत होय, जिम 
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व्याकणमें प्रत्यय होय ॥ ११४ ॥ जिन मंदिग्सें बहु खेचरा, 
नृप अष्टी आदिक बहु नरा । आवेंगे तहां भव्य अमान, धर्म 
तनी बांछा उर ठान ॥११५॥ तिममेंसे काई गुण खान, इस 
पटक्ो अवलाके आन । पूर्च जन्मके नेह प्माय, जाति सुमग्ण 
वार्कों थाय ॥ ११३ ॥ 

दोहा-केते धूग्त आँगगें, पट लख झट कहाय | गृढ़ 
अथे पूछन थकी, लज्जित हू घर जाय ॥ ११७॥ तबे धाय 
कहती भई, पुत्री हो निशचेत ; सब्र मनास्थ पूरुं सही, कर 
उपाय बहु मेत ॥१ १८॥ इम कहकर सा पंडिता, तिस ही पटको 
लेय । काये सिद्ध करने चली, हित चित जिन गेह ॥११५९॥ 
.. पायता छेद-उत्तेंग सु तारण साहे, वादि आदिक मन 
माहे। ऊंचे बहु कूट बिगजे, ध्वज मालादिक कर छाजे॥ १२०॥ 
रलोपकण जहां साहै, मणि हेम विष मन मोददे। महापूत 
जिनालय नामा, बहु भवि आवबे तिस ठामा ॥ १२१॥ जिन- 
बरकी पूजा कीनी, पुनि गुरुका नम हित कीनी । फिर पट- 
शालामें आई, तहां पट खोलो अधिकाई॥ १२२॥ जो भव्य 
सु आते जावें, तिनकों सब भेद बताये! पटखण्ड महीकों 
साधो, तब चक्री निजपुर छाघां ॥ १२३ ॥ व्येतर सुखगाधिप 
जेते, अरु मुकटबंघ नृप तेते। ते सत्र ही लार सु आये, 
पुरकी बहु शोम कराये ॥ १२४ ॥ चक्री निनञ्न पुत्री सेती, 
मिलिये बहु हपे समेती । तज्ञ पुत्री मोन सु अब ही, अरु 
शोक तजो तुम सब ही ॥ १२५ ॥ मोह अवधज्ञान उपजायो, 


४५ : सुतीय_से। 
तुझ पतिके भव दरसायो । हमरे तेरे गुरु एकी, पहताश्रव 
पहाविवेकी ॥ १२८ ॥ सुन पुत्री निज भव भाखू, जिसतें 
सेदेह जु नाएं। अबतें पंचम भव थाई, नगरी पुंडरीकनिमाही 
॥१२७॥ वासव नामा नृप जानो, सुत चन्द्रकीति गुणवानों । 
सो मेरो जीव सु थाई जयकीति मित्र सुखदाई ॥ १२८ ॥ 
पितु मश्ने सेती लहियो. सब्च राज संपदा गहियो | सहनच्रि 
सुबख सुजाई, अणुव्रत माही रत थाई ॥१२९॥ सम्यक श्रद्धाके 
घारी, सब अतिचार परहारी । परवोषधास सब करते, अरु धर्म 
ध्यान चित धरते ॥१३० ॥ चन्द्रभेन गुरु शुभ पाये, तिनको 
बहु नमन कराये । जानी निज आयु सु अल्पा, तब त्यागों 
से विकल्पा ॥ १३१ ॥ तब ही सेजमकों लीनो, चारों अह्दार 
तज दीनो । सत प्रीत नाम उद्याना, सन्‍्यास मरण तहां ठाना 
॥१३२॥ माहेन्द्र सुरममैं जाई, वृषफल सुर ऋद्ध लहाई । जय- 
कीति मित्र जो थाई, सामानिक जात ल्हाई ॥ १३३॥ जहां 
सागर सात छु आयु, भागे स॒ पुन्य बसायु । अथ पुष्कल 
द्वीप सो सोहे, पूर्व मेरु मन मोह ॥ १३४॥ तहां विजय मेरु 
६ुखदाई, मंगलावदी देश कहाई । तिस देश मध्य नगरी है, 
रत्न संचय नाम भली है ॥ १३५॥ 

चोपाई-राजा श्रीधर नाम महान, सुंदर लक्षणयुत ग्रुण- 
वान । राणी मनोहरी सक्ख निधान, रूप लावन्य घरे अधिकान 
॥१३६॥ चन्द्रकीति जिय सुर थो जोय, स्वर्ग थक्ी चयके सुत 
झोय । श्रीवर्मा नामा बुद्धिवान, इरूघर उपजो पुन्य निधान 
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॥ १३७ ॥ मनोरमा शुभ दूजी नार, जे कीरत चर सर जो 
सार | सो चयकर इस सुत उपजाय, नाम विभषण तास 
घराय ॥१३८।॥ नारायणपद धारक भयो, श्रीधर राजभार दो हूं 
दयो । आप विरक्त होय तप घरो, सुधर्माचारण को गुरु करो 
॥ १३९ ॥ सब कमेनिकों करके नाश, केवलज्ञान कियो पर- 
काश, सिद्ध गुणनको प्रापत भये । इंद्रादिक लुतकर दिव गये 
॥ १४० ॥ मनोहरी मम्र माता जोय, मम सनेह आर्या नहीं 
होय | गृहमें रहके बहु तप करे, व्रत उपब्ास अधिक आदरे 
॥ १४१ ॥ गुरुके कहो धर्म बहु धरो, कमेनाशकोी कारण 
खरो । मणे समाधि थडी तजञ ग्राण, शुभ भावनतें पुन्य निधान 
॥ १४२ ॥ अब सो द्वितीय स्वगे इशान, तहां पुण्य फलतें 
उपजान । श्रीप्रम नाम विमान सु जहां, सुर ललितांग भयो 
सो तहां ॥१४३॥ बलनारायण ग्रीत बढ़ाय, तीन खंड लक्ष्मी 
भोगाय । राय विभीषण बृष नहीं लहा, बहु आरंभ परिग्रह गहों 
॥ १४४ ॥ पाप उपाजन कर बहु भाय, प्राण त्यागके नरक 
सिधाय । श्रीवर्मा वलमभद्र महान, श्रात वियोग शक बहु ठान 
॥ १४५ ॥ जननीचर ललितांग सुदेव, आय संबाधन बचन 
कहेव । शोक घमंकों इतों कहो, तातें बुधजन तज् ॒वृष गहों 
॥ १४६ ॥ तीन जगत क्षणभएुर सत्र, आतम क्‍यों नहिं चिंतो 
अबे । सज्जनका क्या सोच कराय, आयु अंत्यकर मणे लहाय 
॥ १४७ ॥ यम्रकी दाह महा नित सोय, नाह लखे ते मूग्ख 
-होय । ऐसो जानो तुम बुधवान, धर्म जिनेश्वस्की उर आन 


भ्छ तृतीय स गे। 


॥१४८॥ मोह अरीको करके नाश, संजम लक्ष्मी करो प्रकाश। 
इम ललितांग बचन सुनि भाय, बोध प्राप्त भयो शोक नसाय 
॥१४९॥ तबही निम्र सुतकों बुलवाय, सर्वे राज दीनों बिहसाय 
आप युगंघर मुनि टिय जाय, से परिग्रह त्याग कराय ॥१५०॥ 
दस हजार भाजनके लार, दीक्षा लीनी हित कम्तार | तप फल 
कर सो अच्युत मये | ईंद्र पदीके सुख भोगये ॥१५१॥ सो 
बलभद्र पुन्य परभाय, बाईस सागर पाई आय । तहांमैं 
प्रत्युपक्रार निभित, सुर ललितांग सु पूजों नित्य ॥१५२॥ सोलम 
स्वर्ग लेय मैं गयों, क्रीडा विनादादिक बहु कियो । अब आगे 
सुन और कथान, जबू प्रेत्ने बिदेह सुजान ॥१५३)॥ मैगलावती 
देश एजहां, विजया< पंत है तहां | उत्तर श्रणी तहां सुजान, 
नाम संघर्व सु नगः गखान ॥१५४॥ वासब नासा गजा तास, 
प्रभावती राणी सुख गस | सुर ललितांग तहां तें चयो 
योदय इनके सुत मयां ॥!५५. जाकों नाम महीघर सही 
सकल अष्ट गुणगणकी मही । तास पुत्रकों देकरि राज, खग- 
पति कीनों आतम काज ७ १५६ ॥ बहुत भ्रूमियतिकों संग 
लेय नाम अरिनिय मुझ भेटेव । दुद्धर दीक्षा ग्रहण कराय, 
त्तप मुक्ताबलि आदित पाय ॥ १५७ ॥ 
इद्रव्ज़ छेद-ध्यानेन छेदी सब कमेराशी, केवल्थयायों हुय 
मुक्तताशी * प्रभावती राणी सुमाद थाई, आयी सु पद्मावरतिको 
लहाई ॥ १५८ ॥ ग्रहों तब सेजम शुद्ध मात्र, रत्नावली आदि 
सु तब कराब । अंते समाधी घर प्राण त्यागे, सम्यक्त माहे 
चत घार लागे ॥ १५९ ॥ 


थ्री आवियुराण_ छ्८ 


गीता छंद-तियलिमकों तब छेद करके स्त्रभ सोलम स्वर 
भयो, पदजी प्रत्येंद्र तनी से पाई घमको फल चितयों। पृष्कर 
सुदीप अनूप साहै मेरु पश्चिमकों मिनों, पर्व विदेह सुबत्सका- 
वति देश ता माही भनो ॥ *६० ॥ 

पायता छंद-तहां प्रभाकरी सु पुरी है. विनय घर मोश्ष- 
बरी है। तिन पूत्त करनके काजे, आये सर बहु ऋद्व साजे 
॥ १६१ ॥ तहां अच्युनेंद्र भी आयो, पुजा कर पुन्य उपायों । 
फिर मेरु गयो सा देवा, नंदन वन तहां लखेबा ॥ १६२ ॥ 
पूरब चेत्यालय माही, विद्याधर तहां लखा ही | तिस नाम 
महीधर जानो, तिसकों सम्बोधन ठानो ॥१६३॥ भो विद्याधर 
चित माही. तुम एम विचार करगहीं। मोको अच्युत सुर जानों, 
ललितांग सु उर तुम आनों ॥१६४॥ तुम मम माताके जोबा, 
तातें हम प्रीत सदीवा : तुम हमकों बाधित कीनों, बलभद्र 
भवेहि प्रवीनों ॥१६५॥ अब विषय परिग्रह्ठ त्यागी, कर सजमसे 
अनुगगों । इन भोगों कर यह प्राणी, नहिं त्रष्टि होय 
अज्ञानी ॥ १६६ ॥ 

दोहा-इस प्रकार खग बचन सुन, जातो सुमरण पाय । 
काम भोग बिर्कत भयी, ज्ञान भात्ना भाव ॥ ११७ ॥ 

चोपाई-बडो पुत्र महिकंप बुलाय, ताकों राज दियो हर्षाय। 
किये जगतनंदन गुर सार, बहु खेचर संग दीक्षा घार ॥१६८॥ 
घोर बीर तप कीने सार, कनकावलि आदिक निरधार। मर 
सन्यास थकी तज्र प्राण, तप व्रत फल पायो सख. खान।॥१६९॥ 


४९ तृतीय सगे । 


प्राणत नाम करप शुभ थान, इंद्र भयों तहां अति ऋद्धवान ।. 
वीस उदधकी पूरी आयु, धमे कमेमें तत्पर थाय ॥ ७० ॥ 

पद्धढ़ीछेद-अब दीप धातकीखेड जान, प्रबदिश मेरु 
विजय महद्दान । ताकों पश्चिम सु विदेह सार । तहां गंधिल 
देश बसे उदार ॥ ७१ ॥ तहां नाम अयोध्या नगर जान, 
जयूब्ा राजा तेज खान। ताके राणी सुप्रभा नाम, अजितजय 
सुत उपजो ललाम ॥ ७२॥ 

चौपाई-मनबंछित छुख भोगे सार, मिनपूजा कीनी सुख- 
कार । प्राणतेंद्रसो चयकर भयो, मुक्तगामि गुण आकरि थयो 
॥ ७३ ॥ जयवर्मा बिरकत चित भयों, राजभार अजितेजय 
दियो । अभिनन्दन मुनिके ढिग जाय, दीक्षा लीनी मन हर्षाय 
॥ ७४॥ व॒त आचास्‍्ल सुत्रद्वेन सार, तप कीने नाना परकार। 
सवे कम्मे इत दुखकी रास, कीनो अविचल धाम निवास ॥७५॥ 
नाम सुप्रभा राणी जोय, मव भोगनतें बिरकत होय । सुदशना 
आयकि पास, दीक्षा धारी गुणकी रास ॥ ७६ ॥ रत्नावलि 
आदिक तप करे, सद्दित समाधि प्राण परहरें । ख्लीलिंग छेद 
दुख रास, अच्युत सुर उपजो सुख रास ॥ ७७ ॥ अजितेजय 
चक्री पद पाय, अभिनन्दन जिन भक्त पसाय | तिनको नमझर 
पूजा करी, बारबार चरनन पिर घरी ॥७८॥ ताते बिशििताश्रव 
इन नाम, दूजो प्रगट भयो गुण धाम । शुभको संग्रह निसदिन 
करें । तातें सार्थिक नाम सु घरे ॥ ७९॥ 

जोगीरासा चाल-अन्य दिवस अंच्युतको स्वामी, तिस 


है 


श्री आदिपराण | ५० 


संबोधन आयो । भो भवि विषसम भोग बुरे हैं, इनसे ये दुख 
पायो ॥ इंद्रादिकके भोग बहुतसे, भोगत तृप्त न थाई । दुख 
मिश्रित नर जन्म तने सुख, तिनसे कया तृप्ताई ॥ ८० ॥ 
भोगोंमें कछु सार नहीं है, यह चितों उा सारा । ईंद्रय मोह 
अरीको हनके, सजम गह हितकारा ।। इसप्रकार संबधन वच 
सुन, उर बेराग्य चितारो, निजञ् सुतकों सब राज मार दे, कानन 
मांहि पधारों ॥ ८१ ॥ पहलताश्रव चक्री मुनके ढिग. दीक्षा ली 
हर्षाई । सब परिग्रहकों स्याग जु कीनो, वीस सहम सेग राई ॥ 
अनितेजय मुन दुद्धर तप तप, सन वच तने शुद्ध कीनो। 
चारण ऋद्धको पाय यतीश्वर, तिलकांत हि गिर लीनों ॥८२॥ 
पहताश्रवकों नम पुत्री तें, धम सुन्मुख हाई । जिन गुण 
संपत श्रतज्ञान फून, ये ब्रत धारे दोई ॥ निनोमिक भवमैं तप 
करके, दूजे स्त्रगे सु थाई । पहताश्रत्र योगी जो तुम गुरु, सो 
मम गुरु कहाई ॥ ८३ ॥ 

दोहा-ललितांग हि जो देव थो, इलघर भवके माह | 
मोको संबोधित कियो, तातें मम गुरु थाय ॥ ८४ ॥ मैं बाईस 
ललितांगकों, गुर बुध कर पूजाय | तेरो पति ललितांग जो, 
अतम उपजो आय ॥८५॥ सो चयकर मम भाणीजा, वज़ज्रेघ 
नृप सोय । कीतिक्रांत घारक वही, निश्चय तम पति होय ॥८ ६॥ 

सबैया २३-मात पिता घुत बांधव सर्व, समित्र भवाणेव 
ते नहि तारे | जे गुरु मूलगुण सु अठाईस धाग्त है, सभके 
अघ टारे ॥ ते भव अबुध तारनहारे, तिनेह्ी मजो तुम भव्य 


५१ ठतीय सगे! 


सु सारे। स्त्रग सु मृक्तकी प्रापत हेतु, भज्ो तिन पाय सके 
सुखकारे ॥ ८७ ॥ अरहंत सिद्ध सुर्कों नमके, उपाध्याय अरू- 
साधु मनाय । सकल गुणनिक्री खान यही है, स्त्रग मोक्षको 
बाट बताय ॥ तीन श्ुुवनके हितकारक हैं, तीन जगतके नाथ 
नमाय । रहित सर्व दापनिकर स्वामी, ध्मचक्रके अधिपति 
थाय ॥ ८८ ॥ 

गीताछंद -तुलमीर सीनापति, जिले हैं देव ते जु कुदेवजी । 
घटखंड मेगल गयों, कहगत दीपनेदा! एबी ॥ तिम ये त्रिदेक 
कुदेव हैं, नहि देव लक्षण इन वि; अब बुध 'सागर बधेनेकों 
चंद्र सम जिनत्र लखे ॥ ८५९ ॥ 
इलिश्रो भट्ट एक थीसकलकीरति विश्चित श्री वृषमनाथ चस्त्रि संस्कृत 

ताझी दशनाषामें बज ।घोत्पत्ति श्रीमती बज्दंत भर्वात्तर 

बणनो नाम तृतीय: सगे: ॥ ३॥ 
लाए > ७-५४ ४१/३७-८2.....-- 
जे ५ 
अथय चतुथ सग । 

दाहा-श्रीयुव श्री अरहतकी, सिद्धलोकके इस। गण 
आकार मुनि त्यनकों, बेढूं नित घर सीस ॥ १ ॥ 

त्रिमंगोछेद-ज जे ऋषभेष नम्त सुरेश त्रेजगतेश परं प्रभू। 
अणधघर पम्रुनि सेबत नमत असेषं वृषचक्रेश तुम्ही स्वयं ॥ भकि- 
जन नित ध्यावे भज्जुल मात्रे, पूज रचाते मोद धरे । सुख सेपत 
यात्रे ज्ञान बढाने स्त्रगे लहाने मोक्ष बरे ॥ २ ॥ 


शी आदिएराण | धर 


चौपाई-सावधान है पुत्री सुनो, मेरे बचन हंदेमें गुनो ।' 
अभू युगंधरकों सु चरित्र, बरन्‌ पावन परम पवित्र ॥ ३े ॥ 

गीताछंद-एक दिन सुन्नह्म सुईंद्र लांतव रैशने वाणी चई ॥ 
श्री ज्ञिन युगेधर पास हमने शुद्ध समकितको गहदी ॥ तातें सु. 
उनका चरित भाषू जास विध गणधर चयो | तें पति सहित 
खुनियो सकल अब तोह भाषूं निश्चयों । ४॥ 

चोगाई -जंबूद्वीप सु पूर्व शिदेह, बत्सकावती देश भनेह । 
मोगभूमिकी तुल्य मिनेय, सीता नदी दक्षिण दिश जेह ॥५॥ 
तहां सुसीमानगरी जान, राजा अजितेजय बलवान । तासु. 
अमितगति मंत्री जु कहो, तसु तिय सतनामा मुख लहो ॥६॥ 
ताके सुत प्रहसित ऊपजो, ताछु मित्र बुध बिकसित भनो + 
उ्याकरणादि कला विज्ञान, करे सभारंजन नित आन ॥ ७ ॥ 
पंडितता अरु राज्य सुमान, ज्ञान गर्भसे उद्धत जान । एक 
दिवस पुर बाहर थान, मतिसागर मुनि आये जान ॥ ८ ॥ 
अमृत-श्रावी ऋद्ध सुन धरे, धर्ंबृत्ति कर पातक हरे । मुनि 
आगम छुन नृप तत्कार, गयो सु मुनके पास उदार ॥ ९ ॥ 
नमस्कार कर पूछों जंबे, तत्व स्वरूप कहो मुन अबै | इस जिय 
उत्पति कारण नाहे, कहो जीव क्योंकर उपजाय ॥ १० ॥ 
तब ज्ञानी मुन बोलत भये, तत्व स्वरूप यथारथ चये । स्याद- 
बाद नय अगम पसाय, निर उत्तर कीने नरराय ॥ ११ ॥ 

दोहा-मभ तजो दुहूं मित्रने, नमत भये मुन चण। 
दीक्षा ली इ्षायके, स्रगे मोक्ष सुख कणे ॥ १२॥ प्रहसित 


५३ चतुथे सभे * 


पवेकसित मुन भये, तज परिग्रह दुखबास | लोच पंच मुष्ठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पास ॥ १३ ॥ 

चौपाई--अब दीक्षाकों पालन करे, जातें भवभवके अघ टरे॥ 
'बर्षन आचाम्लादिक सार, तपकीने नाना परकार )। १४ ॥ 

जोगीरासा चाल-एक दिवस अज्ञान थकी मुन दशन तज 
सुखदाई, वासुदेव पदकों निदानकर जो दु्गत लेजाई । तब 
“तिस बरत तने फल करके चयके स्वग थये हैं | दसम स्वर 
महाशुक्र तासमें इंद्र प्रत्येंद मये हैं ॥ १५ ॥ बीस उदधिकी 
पूरव आयु दीक्षातप फल थाई, सुख सागर मगन रहे दुहूं 
दिव्य अगना पाई । खेड धातकी परिचम दिशका पूर्व विदेहद 
बतायो, पुंपफलावती देश मनोहर पुंडरीक पुर भायो ॥ १६ ॥ 

अडिल-तिस नमरीकों भूप धनंजय नामजी, जयसेना 
तसु नाम मनोरति कामत्ी | दसम स्व्रगेतें चय सुर इनके खुत 
भयो, विकसित नामा मंत्रि तनों चर बरनयो ॥ १७ ॥ हुत्ो 
सोई बलिभद्र महाबली नामजी, यशस्वी नृपनार सुदुजी तामजी । 
सो प्रत्यंद्रको जीव आय यहां अवतरों, नामसु अतिबल जान 
त्रिखण्डपती बरों ॥ १८ ॥ नाम धनंजय पिता वेराग्य भये 
जब, दोनो पुत्र बुलाय राज दीनो तबे । धरो सुसयम भार घोर 
तप आचरो, ध्यान खड़ग गह द्वाथ कम रिपु जे करों ॥१९॥ 
'केबललह मविबोध शिवालय थिर भये, देवन सेती अचित है 
गुण वसु लये। रामजु केशव पुन्य थकी त्रय खंडके, नृप अस- 
रनको साधे जुत बल वेंडके ॥ २० ॥ 


श्री आदिएराण। ५छ 


पुन्दरी छन्द-सरब सुख निरंतर भोगतें, परम श्रीव युतापन 
योगतें । बहुत सुखसु भोगे वृष बिना. बहु आरंभ परिग्रहकों 
ठना ॥ २१॥ 

पायता छन्द-तिमतें अतिबल नृप नामा, लहों सुश्र महा 
दुख धामा | तिन पीछे सो बलि आता, कियों शोक महादुख 
दाता ॥ २२॥ फिर बलि बैगग उपायो, भोगादिक तणवत 
भायो । ब्राह्यांतर संग स्वेही, त्यागों नृप बली तबेही ॥ २३॥ 
सुसमाध गुप्त योगीस्वर, तिन पास भये सुम्ुनीश्यर । तप तपत 
भये अति भारी, सनन्‍्यास थकी तन छारी ॥ २४ ॥ चोदम 
जो स्वगे कहायो, तहां प्राणतेंद्र उपजायों । विशन दि आयु 
जहां है, सु नीरुपम सुक्ख तडां है ॥ २५ ॥ मां चय कर जहां 
उपजाई, सो बनेन सुनी सुखदाई। अथ दीपधातकी खेडा, 
तिस पूर्व मेरु प्रचंडा ॥ २६ | तहां पूर्व विदेह सुन्नानों, 
बत्सकावति देश महारों । तहां पुरी प्रभाकरी सोहै, मन सेन- 
राय मन मोहे ॥ २७॥ ताके बछुंघगा नारी, गुग रूप 
कलाकर भारी | तिमके जनमें बलघारी, जयसेन पुत्र हित- 
कारी ॥ २८।॥ तिन चक्रवते पद पाया, पडखेंड मही 
भोगायों । एक दिन चक्री बेगम, सब भोगहि विषसम लागे 
॥ २९॥ सत्र ही संपत तज दीनी, जिन भाषित दीक्षा लीनी । 
श्री संदिर जिन ठिग जाई, पोडश सुभावना भाई ॥ ३० ३ 
विरकाल महातप कीनों, सन्‍्यास अतर्म लीनो। चितथर समाध 
तन प्राणा, ऊरध ग्रीवक उपजाना ॥ ३१ ॥ अहमभिद्र भयो 


५५ चत॒र्थ संग । 


तहां जाई, त्रिशत सागर सुख पाई । नहीं प्रवीचार जहां होई, 
सुख भोगे दुख न कोई ॥ २२ ॥ पुष्कर पूरबदिश जानो, 
तहां पूर्व विदेह महानों । मंगलावती देश बसे है, रत्नसंचे 
नगर लसे है॥ ३३॥ अजितजय भूप बखानों, वसुमति 
गाणी तसु जानों | सोई अहर्भिद्र चया है, इनके वर पुत्र भयों 
है ॥३४॥ सुत तीथंकर उपजानों, त्रेजमलक्ष्मी सुख खानों। 
त्रेजगपति सेत्रा करि है, सु जुगंधर नाम जु घारे है॥ ३५ ॥ 
जग धमपदेश सु करहै, जग तारण तरण सु बरहें । गर्भादिक 
पंचकल्पाना, सुख भोक्ता गुणकी खाना॥ २३६ ॥ कल्याण 
तीनके माही, सब देव आय पूजाही । फुनि दीक्षा घर तप 
कीने, चव कर्म अरी ज॑ लीने ॥| ३७ ॥ वर केवलज्ञान उपायो, 
सत्र विश्वतत्व दग्सायों । छासठ सागर छुख कीनों, फुनि 
तीथंकर गुण लीनों ॥ ३८ ॥ अब समवसरणके माही. निद्ठे 
है जग सुखदाई । वेही श्री युगंघर स्त्रामी, कल्याण अथे होठ 
नामी ॥ ३९॥ 

गीताछंद- ये सब्र कथा मेंने युगंधरके समोसृतमें कही । 
ब्रह्मेंद्र लांतव इंद्र तुम पत ओर तूने सरदही । ये कथा मम 
मुखथकी सुन बहू देव सम्यक आदरी | तने सुपत ललतांग 
युत बुध परम घमें विषे घरी ॥ 9० ॥ 

पद्धडीछंद-दोनों सुभ्रम॑मैं प्रीति ठान, संवेगभाव चित 
माह आन । केवलज्ञानीकी पूज्र ठान, पहताश्रव गुरु वंदे महान 
0 ४१ ॥ हम तुम दोनों तिन भक्ति कीन, बहु देव सहिद 


श्री आविपुराण । ५६ 


पूजा नवीन । निर्वाण पूज कीनी विज्ञाल, तिलकांत नाभ 
गिरके सु माल ॥ ४२ ॥ है पुत्री तुम सुमरण कराय, क्‍या 
पूजा तुमको याद नाह । हम तुमने क्रीह्ा करी संग, अंजन- 
गिरपे जानों अमंग ।। ४३ ॥ अरु रमण स्वयंभू उदधि जोय, 
जो मध्यलोकके अंत सोय । तामें क्रीडा नाना प्रकार, कीनी 
सो याद करो अबार ॥ ४४॥ तब घछुनकर श्रीमती सु जान, 
सब पिता बचन कोने प्रमाण । जाति सुमरण कर सब लखाय, 
फिर पिता थक्की ऐसे कहाय ॥ ४५॥ मो पतिको जनम 
कहांस थाय, सो अब किरपा करदो बताय। ऐसमें पुत्रीके बचने 
सार, सुनके चक्री बोले उदार ॥ ४६ ॥ जो होनहार कारज 
महान, सो तुमसे में कह बखान | पृरच भव तुम वर थो 
महान, सो अब भी निश्चे मिले आन ॥ ४७॥ दिवश्वत्वा 
नामा नगर जान, तहां राय यशोधर तेज खान । राणी वस॒- 
धरा सीलवान, युत वज्ञजेंघ उपजो महान ॥ ४८ ॥ बर रूप 
कला धारे अनेक, तुम पति वरबाढे युत विवेक । पृरव भवमें 
जो वृष उदार, सेयो तिस फल भोगे अपार ॥ ४९ ॥ निज्ञ 
आयु अत तज्ञ स्रगेवास. हम तुम उपजे यहां सुखरास | अब 
निशुच तीन दिवस मझार, तोहि वज्ञजंघ मिलसी कुमार |॥५०॥ 

सवैया ३१-तुम पति ललितांग बर मयो आय इत बज्ज- 
जघ नाम सार कुंवर उदार है। तेरी श्र॒ुवाकों तनुजमैं ही थाकों 
मातुल हूं सोई बज्जंघ तेरो पति होनहार है। धाय पेडिता 
खबर तोहे देयगी सुत्राके लेनेके निम्नति मेरा जानेक्ा विचार 


ध्् चतुर्थ समे। 


'है। चक्री कहे सुन सुता शोक तज बेग अब घर अनुराग कर 
-मुंदर अहार है ॥ ५१ ॥ 

चोपाई-इस प्रकार बहु वचन उदार, पुत्री संतोषी तिहद 
बार। चक्रतत फुनि गये प्रवीन, ओर कथा सुनिये सु नवीन 
॥ ५२ ॥ 

पड़ड़ी छन्द-सो घाय पृडिता तबहि आय, तिस सुखपर 
फूछित जबह्दि थाय । है पृत्रो श्रीयमती छुजान, में तुझ कारज 
साधा महान ॥ ५३ ॥ सखि तेरे पुण्य उदे महान, तुब सर्वे 
मनोरथ सिद्ध थान। यहांसे पटमें लेगई जबह्ठि, मेदिस्मे फेलायो 
तबहि ॥ ५४ ॥ बहु जन तब विस्मयवंत थाय्र, मिथ्यात्रादी 
केई इम कहाय । इस पट तनो सत्र ही बृतांत. हम जानत निश्रे 
रहित भ्रांत ॥ ५५ | 

चौपाई- गृह अथे पूछत परमाण, मये निरूत्तर लज्जावान । 
वज्ञजंघ इस अंतर आय निनमदिरसें पूज रचाय ॥ ५६ ॥ 

चाल अहो जगत गुरुकी-रूप सुगुण संजुक्त मोहित सब्र 
जन चिता, पटसालमें आय पटको देख पत्ित्ता | स्त्यंप्रमा 
जिस नाम सो मम देवी थाई, तसु वियोग चित ठान 
लोचन जल भर लाई ॥ ५७॥ जाती सुमरण थाय तवैंही 
मूछां आई, तिमको जो परवार पव्रनादि कहि कराई। चेत- 
नताको पाय मुझसे इम पुछायो, हे भद्गे येह पट्ठ किस प्रियने 
लिखवायो ॥ ५८ ॥ मैं ललितांग सुदेव स्वगे इसान जु मांदी, 
मेरी देवी सोय कहां चय कर उपज़ाई | क्रीडादिक सब चिह्द 


भी आविपराण आदिपशाण ५्८ 


गृह दिये बतलाई, तथ्रमेँ भाषों एम मातुल बेटी थाई 
॥ ५९ ॥ श्रीयमती जिस नाम लक्ष्मी समदुत वानों, तुमरे 
गुण आशक्त तुम ललितांग सुजानों | तुम मिलापके काज 
पट लिखो सुखदानी, ममकरमें निज पड़ तब दीनो हरपानी 
॥5६०॥ 
... चौपाई-डइम सुनके नरगंय उदार, चित्र कर्म तिम सम 
निर्धार । अपनों पट लिखके ततकार, मम करमें दीनो हित 
घार ॥ ६१ ॥ 

दोहा-गेह बचन सुन धायके, श्रीयमती हर्पाय । चितमें 
अति हवित भई, आनन्द अग न माय ।| ६२॥ तथ कन्या 
निज हाथ पमार, पटकों लेत भई सुखकार । चला चलो इम 
बन उचार, जिनमंदिर पहुंची तत्कार ॥ ६३ ॥ तिसका दियो 
पट निरखंत, सूचक स्नेह तनों परवेत । श्र जु करकी ग्रापत 
मान, सुभ सागन चितमें हर्पान ॥ ६४ । तिस पटठकों करमें 
ले सोय, पूरव भत्र अपने सब्र जोय। निम्र चितमाही तथ 
हर्षाय, मानों पति मिलयों सुखदाय ॥ ६५ | तब चक्री संपत 
ले लार, नित तट गमन कियो हित घार । नार पूत्र जुत 
मिलयो जब, वज्ञबाहु भपति सो तबे ॥ ६६ ॥ चक्री बहु 
पाहुनगत करी, मनमाही बहु आनन्द घरी। यथा उचित कीनो 
सनमान, संत बच भावें प्रीव निधान ॥ ६७ ॥ बुधवान मम 
गृहमें सार, रलगस्तु जो रुचे अबार । तिसकों प्रीत थकी तुम 
गहों, मम्र आग्रहते नरपत अद्दो ॥ ६८ ॥ तुमरे हमरे श्रीत 


५९ चतुर्थ सग। 


महान , करते स्नेहर्धनी जान । निज नारी अरु स॒त जु होय,. 
मम घर चालो ग्रीत सुमोह ॥ ६९ ॥| इस सन वज्बाहु नरराय, 
कहत भयो इम बच सुखदाय । तुम सनेह कर जो देखियो, 
तातें धन्य धन्य मैं भयों ॥ ७० ॥ वो रत्नादिक वस्तु अपार, 
क्षणमंगुर जानों निरघार । नाथ तुम्हारी कृपा ऋषमाल, रत्व- 
राससे अधिक विशाल ॥ ७१ ॥ तो पण तुम बचमैं उर धार, 
मो स॒तको दो कन्या सार | सेपत वाहन वारंबार. मिले हैं तुम 
किरपा अनुसार ॥ ७२ ॥ तारे सिद्ध कछु नहीं थाय, मम 
प्राथेना पूरी राय । तब चक्री बोले विहमाय, कन्या स्तन 
लेउ सुखदाय ॥ ७३ ॥ और रतन सब अपने जान, हमसे 
तुमरा मेद न मान । तब चक्री नृप आय सदीन, मेडप व्याड़ 
रचो परवीन ॥ ७४ ॥ सोनेके बहु थम लगाय, मोती माल 
तहां लटकाय | कूट सु उत्लल तुंग महान, धुत्र पेकत कर 
शोभावान ॥ ७५ ॥ 

अडिल-स्थापित रह्नने निर्मापों मंडप बही, सहस देवता 
आज्ञा जसु माने सही । पद्मराग मणिमय जहां वेदी साहये, 
चारों दरवाजे कर जन मन मोहये ॥ ७६॥ चक्रबते जिन पूजा 
करत भये तहां, महापूत नाम चस्थालय है जहां । प्र अठाई 
तनी महा पूजा करी, मेगलकारक भक्त ग्रभूकी उर घरी ॥७७॥ 
चहु भव्यनके साथ न्हवन जिनको कियों, जिन पूजनतें जन्म 
सफल निज कर लियों | शुभ दिन लग्न मझार महा उतसब- 
करो, गीत नृत्य शुभ गान मनोहर घन भरो ॥ ७८ ॥ कंचन 


जे 
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कुम्म भराय स्नान वघुत॒र कीयो, चख्धाभषण माला आदिक 
पहरयो । वेदी मध्य प्रवेश वधू वरने कियो, पंड्टे ऊपर बेठ 
बहुत आनंद लयो॥ ७९ ॥ 

गीताछ॑ंद-पाणिग्रहण विध सहित करके, अति सुखी 
दंपत भये । फिर वधूबर जिन पूज करने, जन मंदिरमें गये ॥ 
अभिषेक कर जिनराजको, पुनि अष्ट द्रव्य संन्नोयके | शुभ रतन 
मई जिनबतिब पूजे, चित्त निमल होयके ॥ ८० ॥ 

चोपाई-जिन पूजा कीनी बहु भाग, प्रश्ु गुण मधि रंज्ित 
अधिकाय । स्तोत्र आग्म्म कियो तब राय, जाते भव भर 
पातक जाय ॥ ८१ ॥ कल्प बेल सम पूजे येह, भत्र जनको 
मन वांछित देय । सत्र हित अर्थ तनी दातार, सगे मुक्त 
कर्ता निरघार ॥ ८२॥ नाथ तुमारी प्रतमा जोय, दीप्त प्रभाकर 
सोमित सोय । चितत अथेतनी दातार, चितामणिसे अधिक 
निहार ॥ ८३ ॥ हे स्त्रामी तुम भक्त पसाय, पुन्य उपाजन 
कर बहुभाय । धर्म अथे काम हि शिवसार, साधे पुरषारथ 
अवि चार ॥८४॥ जिनाधीश तुम स्तोत्र पसाय, पे,डत सुणगण 
जुत शुभ थाय। तीन जगत जिनकी थुति करें, असी पदवीसों 
नर घेर ॥ ८५ ॥ जो नर तुमरी पूजा कर, पूजनीक पदवी 
सो धर । ईंद्र होय वा चक्रो थाय, तीथेनाथ होवे 5खदाय 
॥ ८६ ॥ तुमको नमस्कार जो करे, विनय भक्त बहु उरमें घरें। 
ते होवे जिश्वुवनके $श, तिनकों नाबें सुरनर सीस, जो भक्ति 
तुम आज्ञा आचरे॥ ८७ ॥ तुम समान प्रश्वताकों बरे, जो 


६१ चखतुथे सग , 
तुम नाम जपे मनलाय । तो परसेष्टी पदवी पाय || ८८ ॥ 


महहरटी-नेत्र सफल तुम दशन देखत बचन सफल तुम 
गुण गाबंत । सफर भयो मन तुम गुण चितन, चरण सफल 
निज गृद्द भावंत ॥ हस्त सफल भये जिन पूजनतें, सीस सफल 
मयो नमन करंत । तुम चरणन भेटनतें, स्वामी जनम जनमके 
पावन सेत ॥ ८९ ॥ तुम गुण सागर अग्रम अथाई, गणघरसे 
नहि पार लहे | इम तुच्छ बुद्धि निपट अज्ञानी, तुम गुण 
वरनन केम कहे ॥ नमस्कार है तुमको स्त्रामी, तुम गुण मणके 
सम्ृद उदार । तीथनाथ तुमको मैं बेदूँ, बिन कारण जग बांधव 
सार ॥ ९० ॥ अस्तुति पूजा जो में कीनी, कर प्रणाम तुम 
जस उचार । ताकों फल मैं ये बांछित हूं, देवों निजगुण संपत 
सार॥ इम अस्तुति तीर्थेशनकी, कर पुन्य उपायो बहुत तत्कार। 
चहुत भव्य बांधब नारी युत, नमन कियो बहु बारंबार ॥९ १॥ 


जात भयो चक्रीके पुर फुन, काम समानी सुन्दर देह। आप- 
समें आशक्त भये अति, पूरत्र भवकों हुतो सनेह ॥ बहुत काल 
सुन्दर सुख भोगे, क्रीडा करे चित उम्रगाय । वज़बाहुने फुन 
निज कन्या, अनुधरी जिस नाम कहाय ॥ ९२ ॥ चक्वतेके 
सुतको व्याही, अमित तेज जिस नाम बताय । निज भाणी- 
जको कन्या तब्र ही, प्रीत सहित दीनी हर्षाय ॥ वज्ञजंघ 
अरु श्रीयमती फुनि निज, पुर चलनेको उमगाय । चढक्रीने 
जमातको दीने, हय गयरथ शिवका बहुभाय ॥ ९३ ॥ 
चौपाई-स्त्नादिक बहु देश सु दिये, पट ब्रषण दीने 
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चरनये | नारीबर परवार समेत, वज्ञजंघ बह हर्ष उपेत ॥९४॥ 
दानमानसे तोषित दीन, तिनकों बिंदा करे परवीन | ऋमसे 
घुनवादित्र समेत, वज्नजंघ बहु हर उपेत ॥ ९५ ॥ मातापिता 
नारी जुत सोय, महाविभृत लिये संग जोय । कई प्रयाण 
करके नर राय. निजपुर उत्पलखेट लखाय ॥| ९६॥ महल सु 
देखे सुखकी खान, घुज्न तोरण कर सोभावान | क्रमसे सोभा 
निगबतराय, राजमहलमें पहुंचे जाय ॥९७।॥ अब सो महल 
विष नरराय, श्रीमति तिय सेंग के कराय। वच्ञनेत्र नृष 
पुण्य पसाय, निसदिन सुख भ्रुज़े अधिकाय ॥९८॥ श्रीमतिके 
क्रमसे सुत भग्े, वीर बाहु आदिक वरनये। इक्पावन जोड़े 
क्रम सो लहे, दिव्य अग घारक सब थये ॥ ९९ ॥ 
जोगीरसा-बजबाहु एक दिवस महल्ूपै बेटे छुत अनुगगे, 
सरद बादले ब्िवटत देपे मनमाही बेराग । जगत भोग तन- 
राज़ अधिर लख वृष फूरमें चितराये, मन बचकाय तिहूँ 
सुध करके दीक्षाकां उमगाये ॥ १०० ॥ अहो बादले जेम 
विधट गये देखत देखत भाई, वंधू जन अरु राज रमा सब त्यौही 
ये खिर जाई । राज्य पापमय विश अधिर है पापखान यह 
नारी, भोग भ्रुन्नंग समान कहे हैं दुख सागर सेसारी ॥१०?॥ 
पांचो इंद्री बड़ी चोर हैं ग्तत्रय ले लेबे, रिपुकषाय सब अनर- 
थकारी बिज्लेसे दुख देवे । जलबुद्ध बुद्धगघत जगतभोग सक् 
इनमें पार नहीं है, तीन जगतमें सुन्दर सो मी सांस्वत तान 
'रूद्दी है ॥ १०२ ॥ सार एक रत्लत्रय जामें केवल लि शित्र- 
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पाये, तप समान इस जममैं बा हि प्राणी सुक्ख लहापे | इस 
विचारकर मोह रिपु हत पणईद्री बसकीनी, शिव साधन जो 
ज्ञान चरणतप दशेन युत बुध दीनी ॥ १०३ ॥ इम 
विचार कर सब परयेनसे मनमांही बेशगे, पुत्र तनों अभि- 
पेक सु करके राज दियो बढ़मागे । अहिक्त श्रियकों त्याग 
ततक्षण उमगो नृप' तप काजे, शिव कारण राजा गयो बनमैं 
यमघर मन जहां राजे ॥ १०४ ॥ नमन कियो यमधर 
मुनकां जां तीन लोकके त्राता, अन्तर बाहर परिग्रह तजके 
दीक्षा ली शिवमाता ! वज़बाहु नुप उदास हके जिस दिन 
सेजम लीना, सात सतक नृपने सम तिस ही ग्रहको त्याग 
जु कीना ॥ १०५॥ वीर बाहु आदिक श्रीमति सुत एक 
शतक हू जाना, निज दादाके लार ततक्षण दीक्षा ली गुण- 
खाना । अन्तर बाहर पर्ग्रिह तजके चित्त वेराग्य जमाये, 
: होते भगे प्रुन जग द्वितकारी सब्र जग घंद नसाये ॥ १०६ ॥ 
वज्बाहु मुन देश देशमें कर विहार भवित्रोध, दर्शन ज्ञान 
चरित तप करके निञ्र परणाम सु सोधे । शुक्कुध्यान असिलेय 
मुनीस्वर कर्म आदि सब नासे, केत्रल ग्यान लगे सुख सागर 
शिवपुरकी नों वासे ॥ १०७ ॥ 

चोपाई-वज्जघ नृप पुन्य पसाय, राज संपदा बहु 
भोगाय । न्याय थक्की नृप गज सु करे, तातें परजा आनंद 
घरे ॥ १०८ ॥ 

लवनी-चक्रधर एक सुदिनमांदी सभा, सिद्दासन बेठाई। 
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इंद्रकीपी लीला करतो, राज्यगण सेतत मन हरतो ॥ १०९ ॥ 
तंब्े वनपालक तहां आयो, भेंटघर चरनन सिरनायो । हाथमें 
कमल तत्रे दीनो, गष संजुत अतिही मीनों ॥ ११० ॥ लखो 
चक्रीने तब वोही, मृतक पटपद उसमें सोई । निजी मृत्यु 
शका जब कीनी, चित बेराग्य दशा सु लीनी ॥१११॥ काम 
मोगादिक सब तजहू, राज तज निज आतम भजहू | जहो एक 
इंद्रीयस होके, अमरने प्राण अविश्ञोंके ॥ ११२ ॥ पंचंद्री जो 
भोगाई, लहे सो दुःख क्‍यों नाही । सकल जम दुखकर्ता 
जानो, निदध्व दुग्गेतिमँ उपजानो ॥ ११३ ॥ 

चोपाई-काया कर जो छुख भोगाय, काम दाहकी 
शांत चहाय । सो सब्र असुच वस्तु मंढदार, नारीको तन अति. 
ही सार॥ ११४ ॥ पांचों इंद्री तस्कर जहां, अर कषाय 
शत्रु है तहां। क्षुषा तृषादिक रोग महान, तिस कायामें 
क्यों रतिमान ॥११५॥ एते दिन में योंही गमाय, ब्रथा शरीर 
जु पोखन थाय । भोगन करके त्रप्त न मयो, अज्ञानीवत घरमैं 
रहो॥ ११६ ! 

पायता हन्द-मैं ज्ञानत्रयको पायो, कछु काजनतों भिस- 
रायो। वसु कमेतनों क्षय करहं, फुन मुक्तरमाकों बरहूं ॥११७॥ 
घन धन्य वही जममाही, जो श्षिवर साधन सु कराही। यह है 
अनंत संसारो, दुख पूरित जास न पारो ॥११८॥ चहूं गत मैं 
बहु दुख पायो, सुखकों नहीं अंस लखायो। जो इस 
अशमैं सुख माने, विषयनकी इच्छा ठाने॥ ११९॥ सो 
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दुक्ख बहुतसे पाके, संमार माह भटकाके | गृह आश्रम बुधजन 
निदो यह मोह अरीको फंदों ॥ १२० ॥ यह राज पाप 
संतानो, संपदा नर्क दुष दानों | यह बंधन समहै रामा, 
दुखकी माता अघधामा ॥ १२१ ॥ सुत पास समान निहारो, 
पिजर सम कूटंब बिचारों | म्तकी घटिका जब आये तब 
कोई हितू न बचावे, जब रोग ग्रसित न होई तब होय 
सहाय न कोई ॥ १२२ ॥ जो पुन्य उदेसे पाये निभग्त्नादिक 
मन भाये ॥ १२३ ॥ सो काल अग्रिकों पाई, सभ्र भस्मी- 
बत हो जाई | इम सब हि अनित्य विचागे, चक्री विग्क्तता 
घारो ॥ १२४ ॥ तब निज सुतको बुलवायों, निज गन्न देन 
उमगायो । जिस अमित तेज है नामा, शुभ जेष्ट पृत्र गुण 
धामा ॥ १२५ ॥ तासें इम बेन उपारे, सब्र राज गहों तुम 
प्यारे । सो अति विरक्त परणामा, कहे राज़ नहीं मा कामा 
॥ १२६ ॥ में तुमरे संग रहूंगो, दीक्षा गुरु पास गहूँगो । इस 
राजमाह जो दोपा, तुमने निरखों सुख पोखा “२७॥ 
तामो विशेष मैं जानों, अनर्थकी खान लखानों गुड आश्रममें 
सुख होई, तो तुम ही क्यों त्यागोई ॥ १२८ ॥ मैं तुमरे 
साथ हहूंगी, दीक्षा ग्रह नांहि रहंगों। इन उत्तर करके 
जानो, तिसे राज परान्मुख मानों ॥ १२९ ॥ तत्र पुत्र हजार 
बुलाये, तिनकों सब बेन सुनाये | तुम राज ग्रहों सुखदाई, मैं 
दीक्षा ले बन जाई ॥ १३० ॥ ते सबही है वेरागी, उच्छिष्ट 
समान ऋष त्यागी। तब पुडरीक जिस नामा, सुत अमितते जको 
५ 
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तामा ॥१३१॥ बालक बय तिसकों राजा दीनों विभूति समा- 
जा। चक्री नुप चलो तबही, तपके कारणसु जबे ही ॥१३२॥ 
 गीताछंद-सब त्रिया आदिक साथ लेके, घुत हजार मिलायके । 
तहां जिन यशोधरके सुगणघर, तिन नमो हित लायके ।| मन 
वचन काया सुध करी जिन, त्रे जगत हितकार हैं। बाह्यम्यंतर 
त्याम परिग्रह, आत्म मैं स्थित धार हैं ॥ १३३ ॥ विन पा 
चुक्री लद्दी दीक्षा. सहस सुत तप घारियों । फुनि सहस तीससु 
और राजा, सब परिग्रह छारियो ॥ अरु सहम साठ प्ुराणियौ, 
मिल सबनने तप तहां लियो | फुनि पडिता ज्ञों धाय थी, 
निज योग्यताने तप कियो ॥ १३४॥ सुभ पंडिताई सोई 
जानें, जो संसार हितें तिरे | अब सत्र सुनि तप घोर करते, 
देश बन मध बीहरे ॥ अब वजदत मुनीश करमें, शुक्लष्यान 
सु असि गहो । सब कर्म रिपुकों नाश करके, केवली पदकों 
लहो ॥ १३५ ॥ इंद्रादि चहविध देव आये, सबन पूजा कर 
ठये । फुनि वजह॒दत सु मुक्त पहुंचे, सुख अनेते वहां लये। अरु 
मुनी चरमांगिके इक ध्यान असि क्मैं लगे, दुठ कर्म अरिको 
नाश करके, शिवपुरी बसते भये ॥ १३१६ ॥ ओर सुन तप 
तपनसे ही, स्त॒गेमें जाते भये। सोधमेसेती आदि लेके ग्रीवका- 
दिकगें गये ॥ सम्यक्त बलतें अजका सुरलोकमैं कितनी गहँ । 
सोकमेसे अच्युत सु ताई, देव देती बहु मंद ॥ १३७ ॥ अब 
घुंडरीक सुप्रात जानो, लक्ष्मीमति जिस नाम है। सो करत 
चिता राज केरी, भई दुखकी धाम है।॥ यह चक्रवतें विभृत 


थी, इतनाहि समरथ जानियो । यह बाल वय अरु बुद्ध रहित 
दुह बात दुघेट मानिये || १३८ ॥ 


चोपाई-वज्जेघ बिन राज़ अबार, अरिगणसे पीडित उर 
घार | सकल शच्चुकर पीडत जोय, केस कर निकंटक होय ॥१३९॥ 
यह उसमें करके निरधार, मेदरमाली खग सुत सार। गंघके- 
पुर कोई स्वर जोय, चिता गति मनगत सुत दोय ॥ १४० ॥ 
पकल काजकर्ता परवीन, तिन करमें पंटयारी दीन । अपनों 
पत्र भेद जुत घरो, तिनसों सब्र व्योगे उच्चरों ॥ १४१ ॥ 
बज वेघके निकट सु जाय, तिनसे सब कह्ियों समझाय। पृत्र 
सहित चक्री वन गये, घार तपस्पा करते भये॥ १७२ ॥ 
पुडरीककोीं गाजमझार, स्थापों बाठक तब निरधार । कहां 
अद्श्चुत चक्री .ो राज, कहां दुबल बालक बेकाज ॥ १४३ ॥ 
ताके कोई नाह सहाय, बिन सहाय नहीं राज रहाय । तिस्त सु 
देशके पालन काज, आपहि चेंले येह महाराज ॥ १४४ ॥ 
इस विध दूत दियों समझाय तब अकाश मारगसो जाय। 
उत्पल खेट नगर पहुंचयो, नृत्र मंदिग्म'ं जातो मयों ॥१४५७॥ 
बठों समा मह भूपाल, वचञ्ननध अरिगण उर साल | तिनकों 
नमस्कार इन कियो, मेट करंडादिक सब्र दियो ॥ १४६ ॥ पत्र 
खोलके वांचों जब्रे, ताको रहस लखो सत्र तबे | कर अचरज 
इस कहते भयो, देखो चक्राधिप पुन भयो ॥ १४७॥ राज- 
लक्षुक्ी करके त्याग, जिनदीक्षा लीनी बढ़ भाग । पन्य धन्य 
चक्री सुत थाम, बहु साहस की नो उमगाय ॥१४८॥ पंचेन्द्री 


श्री आदिफ्शण ' 


श्री आदिपुशण ' घ्८ 


बेरी हत सही, पिता साथ जिन दीक्षा लई। असें तिनकी 
थ्रुत बहु कीन, तिस कारज करणे परवीन ॥ १४९ ॥ श्रीमति 
आगे सर सुनाय, पत्र माह जो बरनन पाय। तिस वृतांतकों 
सुनके सही, श्रीयमती मन खेदित भई ॥ १५४ ॥ ताकों नृप 
संबोधत भयो, तहां चलनेकों उद्यम कियो | तब ही दूत 
विसजेन कियों, तीर्थेसरपद पूजत भयों ॥ १५१ ॥ सर्व विश्न 
हर्ता है सोय, स्वगे मुक्त कारण है जोय | चतुरंग सेन्या सब 
संग लई. श्रीमतितिय भी साथे ठई ॥ १५२ ॥ मतबर मंत्री 
संग सु ठान, आनंद नाम पिरोहत मान । श्रेष्टी हे धनमित्र 
महान, सनापति सु अकंपन जान ॥१५३॥ इन चारोंकी संग सु 
लियो, अन्य प्रधान पुरुष चालयो। वज्ञजंध नृप कियो पयान, 
देवराज सम क्रीडा ठान | १५४ ॥ बाजे बाजत बहुत प्रकार, 
तिस विभूतकों मिनत न पार । मंत्री आदिक सुभ साबंत, 
साथ चले सब ही दुततंत ॥ १५५ ॥ 

अडिल छन्द-बन खेंड माही सपे सरोवर ढिग गये, 
सीतल तरु छाया लख तहां ठेरत भये । तहां मध्याह्न बेलामें 
घीर महाबृती, लाभ अलाभ समान घोर तप घर जती ॥१५६॥ 
मनुष देव अरु खेचर जिनको बंदते, ऋद्ध अनेक सु भूषित 
जमकों निद्यवते | बन चयोकी नेम छु तिनकों नो सही, तीन 
ज्ञान संजुक्त भव्य द्ितकी मही॥ १५७ ॥ जो संसार 
उदधिके तारनहार हैं, दमथर सागरसेन नाम जुग धार हैं । 
चारण ऋद्धके धारक तहां जाते मये, पृण्य उंदे परमाण 


६९ चतुथ सभे। 


राय तिन लप॒लिये॥ १५८ ॥ वजह्ंजब तिन देखत 
निधि सम जानियो, श्रीमतिराणी साथ सु आनंद मानियों । 
मुन चरणनकों नमस्कार कीनो सही, तिष्ट तिष्ठ इम भावभक्ति 
अधिकी 5३ ॥ १५९॥ ऊंचे आसनपे तिनकों ब्िठलाईयो, 
सुद्ध सु जलसे पद प्रक्षाल कराश्यो | अष्टद्रव्यसे पूजन कर 
वेंदन करी, मन वच काय त्रिशुद्ध एपणा शुघधबरी ॥ १६० ॥ 
ऐसे नवधा भक्तकरी नृपने जब, फुन दातारतने गुणा सप्त 
घरे तवे | श्रद्धाशक्त अलब्धमक्त ये जानके. ज्ञानदया अरु क्षमा 
सप्त यह ठानके ॥ १६१ ॥ मधुर पुष्टकारी अरु प्राशुक 
जानिये, छथालिस दोप रहित तप बृद्धक मानिये | श्रीमतिरणी 
साथ भक्त करके दिये, विध सेजुत अन्नदान परमपात्रनिलिये 
॥ १६२ ॥ ततक्षण दान प्रभाव देव तोषित मये, नृप आंगणके 
माह पेच अचरज्ञ ठये। पृप्प वृक्ष अर रत्नघार बरपाइयो, 
गन्धोदक झुत वायु सु गंध चलाइयो॥ १६३ ॥ दुंदमि 
बाजे बजे सम्रुद जिम गरज ही, अहो धन्य यह दान धन्य 
दाता सही । घन यह दुलेभ पात्र पोतसम जानियो, बहु देवोंने 
मिल इम वचन बखानिये ॥ १६७॥ दान तनो फल इम साक्षात 
लखो तब, लख करके राजा सुविचार करे तब । दान थकी 
सब संपत होवे सारजी, दान स्रगेको कारण है निरधारजी 
॥ १६५ ॥ ग्रह नायक यह दान सदा ही दीजिये, दात्रपात्रको 
सुखकर्ता लख लीजिये। देखो पुन्य उदेते चक्रि सुता गही, 
घुन्य उद्े तें राज संपदा सब्र ली ॥ १६६ ॥ सबेभोग उप- 





_शऔी आदिपुराण। ७७० 


भोग सु उनने पायदही, ऐसो जान सो भव्य धमे रत थाय ही 
दशन ज्ञान चारित्र गुण उर घरे, ऐसे पात्र ग्रुणां बुध तिनकी 
नुत करे ॥ १६७ ॥ 

गीता हन्द-' तुलसी ” सीताषति जिते हैं देब ते जु 
कुदेवजी । पट्खण्ड मंगल गयों कह गत दीय बंदो एबजी, 
तिमये भिदेत कुदेव हैं, नहि देव लक्षण इन विर्ष । अब बुद्धि- 
सागर वद्धनेको, चन्द्रसम जिनवर लखे ॥ १६८ ॥ 
इतिश्री भट्टारक औसकलकीति विरचित श्री वृषभनाथ चरित्र वजजंघ 

श्रीमती विवाह पात्रदानं करण बणनो नाम चतुथे: सर्ग: | 9 ॥ 


न-++-<८-दछ १७.८2 ----- 
५ (ः 
अथ पचम सभ । 
गीता छंद-घर नगन मुद्रा बन बसे, पीछी करमेंडल कर 
लिये। सागर सुबध व्धनकों शशि वर पात्र तेई घर हिये, 
तिनको छुदान सु देय भव्रिजन साई, बटतरु समझ ले। जो 
देयदान अपात्र कासो बीज वृक्ष सब जले ॥ १ ॥ 
चौपाई-महा पात्र गुण पूरण सार, उत्तम गुरु जगके 
हितकार | जगजेट जिनवर जग सागर, बंद निञरगुण दो 
दितकार ॥ १॥ बुद्धशान भूषत तंत्र एवं, खोजेके सुख 
सुनि सब भेत्र | अपने लघु सुत जाने सार, बालकत्रयः 
जिनदीक्षा घार॥ २॥ श्रीमति हित चित उचार, भो 
स्वामी जगके हितकार। ग्रही धम जो है सुखकार, सोः 


७२ पञ्चम सक्‍ये। 


. भाखों अब किरपा घार ॥ ३॥ तिसके प्रश्न थकी मुनराज, 
जेठे दमबर धर्म जहाज। कहत भये ये दृषत्तागार, अति विम्ृत 
सेपत दातार || ४ ॥ अच्युत र्वंगे विषें उपजाय, राजसंपदा 
ः यहां बहु पाय । घम सेजुत नित काल बिताय, पटकर्मोमें रत 
नित थाय ॥ ५ ॥ जिनपूजा सतगरुरुकी सेव, स्वाध्याय ऐजम 
बहु भेत् | तप अरु दान भक्तिजुत करों, शक्ति समाना छुख 
आकरों ॥ ६ ॥ 

दोढ़ा-पट सुकम इस विध कहे, घ्त मूल सागार | विध 
संजुन तुम नित करों, धर्मसिद्ध हितकार ॥ ७॥ ह्षित चित 
इम घमम सुन. नमन कियो ततकार, अपने गुरु निजनारके, मज 
पूछे नुप सार ॥ ८ ॥ ह 

पद्धड़ी न्द-तब सो मुनि कहत कृपा निधान, जबवर्मा- 
दिक भव सब बखान । सुनि अव्धिज्ञान सेयुत निदार, भव 
सुन नृत्र कीनों नमस्कार ॥ ९॥ फ़िर पृछत है योम्ी सुवार, 
मतिवर मंत्री आदिक सु चार | इनके ऊपर मम अति सनेह, 
बतंत हैं प्रभु कारण सु केह ॥ १० ॥ तब मुनियर इप उत्तर 
बखान, एकांग्रचित सुन बुधवान | तुम पूरव भवकी जो कशान, 
में कह से संक्षेत जान॥ ११ ॥ जबू छुदीप पूर्व रिदेह, 
तहां देश वत्सकावति मिनेह । तहां प्रभाकरी नगरी विचार, 
तहां मुक्तिकाज वृष बहुत धार ॥ १२॥ अतिग्रद्धि नाश्षक 
राजा सुजान, अतिलोभी वृषसे रहित मान । अति मूह विष 
आशक्त जोय, सब धम कमेसे रहत सोय ॥ १३ | वहु आरंभ 


थी आविपराण | छ्रे 


परिग्रहमैं सु लीन, तब नरक आयुकों बंध कीन ! मर चोथे 
नकेंहि माह जाय, तहां दस सामरकी आयु पाय॥ १४ ॥ 
तहां बहु दुख भ्रुगते नाहि पार, वहांसे निकलो तन व्याप्र 
घार । तहां प्रसाकरी नगरी सु पास, धरतनाभ सु पर्वत द्रव्य 
रास ॥ १५ ॥ एक दिन पुर्के बाहर उद्यान, प्रीतीवरेन राजा 
बखान । सो जात भयो बन क्रीडा काज, तहां तरु कोटरमें 
मुनि विशजञ ॥ १६ ॥ पहलताश्रत्र नाम योगिन्द्र खार, बेठे 
सु मास उपवास घार । मनमैं सुधभ अनुगम धार, नृपने कीनो 
तब नमस्कार ॥ १७ ॥ मुन धर्मबृद्ध तत् ही सु दीन, राजा 
मनमैं आनंद लीन । निज नगर माह ततक्षण सु आय । सब्र 
ग्रहमें तोरण बंधाय ॥ १८ ॥ सब नगरीमें घोषण दिवाय, 
घुनको अहार कोई नाह द्याय | सबके आंगन अरु मांगे माह, 
सत्र थान पृष्प दीने बिछाय ॥ १९ ॥ जब्र मुन आवे करुणा 
निधान, अप्राशुक माग्ग नहि चलान । स्वयमेत्र राजमेदिर सु 
जाय, तब ही मम्र कारज सिद्ध थाथ ॥ २० ॥ आये मुनवर 
करने अहार, पथकों सचित तत्र ही निहार, तिस ऊपर गप्नन 
अयोग्य जान, नृप मंदिर पहुंचे दया खान ॥ २१ ॥ सो राजा 
अति आनंद पाय, घुनको नमोस्तु तब ही कराय। तब नवधा 
भक्त संज॒क्त जान, दातार तने युण सप्त ठान ॥२२॥ प्राशुक 
सुमधुर आहार दान, निज पर उपकारक समे खान । सो देत 
भयो राजा महान, जो सेती होवे मोक्ष थान ॥ २३ ॥ ता 
दानथकी बहु पुण्य लीन, सुरगण तब पेचारचर्य कौन। बररत्न 


रे पशञ्चम सगे * 





वबूष्ट वह व्याप्र देख, पूरवमत्र अपने सब पेख ॥ २४ ॥ 

चौपाई-परिग्रह आस तजी दुखकार, सब्र आहार कीनो 
'परहार । सुभ संयेग माह धर चित्त, लियो परम सन्यास 
पवित ॥ २५ ॥ अनसन जुत तिष्टो सेल जाय, ज्ञान थक्ी मुन 
सर्व लखाय । भूपतसे मुन इम बच चये, नृप आज्ञा सिर 
'घरते भये ॥ २६ ॥ 

पद्ड़ी छन्द-भो नृपत व्याप्र यो थो मलीन, सन्यासमणे 
अब ग्रदण कील | सेबोघन वच तुम देहु जाय, जासे ही भव 
मिर्मन नसाय ॥ २७ ॥ 

चौपाई-आदि तीथंकरके सुत सार, चक्री भरत होय 
निर्धार । तप घर जाय मोक्षपुर माह, यामें सेसय कछु भी 
नाहि॥ २८ ॥ 

दोह्ा-इस प्रकार मुन वचन सुनि, विस्मय घरों नरेश । 
गयी नृपत म्ुन युत निकट, साहस थार विशेष ॥ २९॥ 

अडिल हन्द-दिया धर्म उपदेश मुनीश्वरने तंबें, नमोकार 
बर मंत्र छुनायो शुम तबे। दिन अष्टादश तनों सन्यास 
सुधारियों, निञजत्रपु शेष न ठान ध्यान जिनको कियो-॥३०॥ 
तन तज्ञकर रसान सगेमैं जानिये, नाम विमान दिवाकर प्रभसु 
बखानिये । तहां दिवाकर देव भयो रिधर जुत सही, सो डहां 
तिष्टे और कथन अब सुन सही ॥ ३१ ॥ तुमरे दान प्रभाव 
पंच अचरज भये, सेनापति मंत्री प्रोहद लख लिये। सब 
अनुमोदन ठान भोगभमें गये, जबू दीप मंझार उत्तर कुरुमें 
:ठये ॥ ३२ ॥ मोगभूपि उत्कृष्ट तने सुख पाइयो,-कर्पवृक्ष दस 
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जात थकी भोगाहयो। प्रीतीवर्धन राय तिसी मुनकेनपे, दीक्षा: 
ले विष जाल पाइयो पद अपै ॥ ३३ ॥ 

चोपाई-मंत्रीचर जो आये महान, अन्त समाधयुक्त तज 
प्राण। दिव इसान मध कनके विमान, मयों कनकेग्रम सुर दुतवान 
॥३४॥ सेनापत चर भी तिम थाने, जान प्रभेकर नाम विमान | 
नाम ग्रमेकर सुर अभिराम | होत भयो बह सृखकों धाम॥३५॥ 
प्रोहितचर सुम आरज सार, आयु अंतमें तनकों छार | जाय 
ऊपनों रुखित विधान । देश प्रभेभन सुखकी खान ॥ ३६ ॥ 

पद्ड़ी छन्‍्द-ललितांग देवके मित्र सार, ये होत भये 
चब्र सुक्खकार । ललितांग देवको प्रीतदाय, वर होत मये पर- 
वार माह ॥ ३७ ॥ 

छन्द चोपाई-सिह जीव दिवसेती चयो, श्रीमति मत 
सागरके भयो । घृत मतिवर तिम नाम सु घरों, ताने मंत्री पद 
तुम बरों ॥ ३८ ॥ देव प्रभाकर चय इस थान, नाम अकंपन 
उपज्नो आन । मात आजवा पुन्य निधान, पिता नाम अपरा- 
जित जान ॥३९॥ नाम कनकप्रभ सर थो जोय, स्वर्ग ईसान 
थकी चय सोय। श्रुत कीरत जो पिता बखान, अनंतमती माता 
सुख खान ॥| ४० ॥ तिनके सो सुर चय छुत भयो, आनंद 
नाम सु तिसको दियो । नाम प्रमेजन जो सुर थाय, सो चय- 
कर उपनो यहां आय ॥ ४१ ॥ 

दोहा-पूरव भवके स्नेह बस, अब भी बरते स्नेह । अबसे 
अष्टम भत्र विषे, तुम संत होवे येह ॥ ४३ ॥ 
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हन्द गीता-अब क्षेत्र भरत सु माही: जिनवर, चृषभ तुम- 
होगे सहो । सुर नरन करके पूज है के, मोक्षपद पावों तुम 
ही ॥ मतिवर स॒ नामा मंत्रि तुमरों भरत सुत होवे वहां, पट्‌- 
खंड कोपन आदि चक्री अपेपद पावे तहां ॥४४॥ तुमरो जो 
सेनानी अकंपन, बाहुबल सुत थायजी। आनंद प्रोद्वित होय 
गणधर, वृषभसेन सु भायजी ॥ सा अंग पूर्वन तनी रचना 
सु करे तुम सुत होयके ' घनदत्त श्र्ठी सुत तुमारो नंत वीये सु 
जोयके ॥ ४५॥ 

पायता छन्द-हम सनके बहु सुख पायो, राजा मनमें हर- 
षायो | मानो तीथकर पद लीनों, इम चित उत्साह घरीनो 
॥४६॥ फुनर्सिह सुर कपि आई, चोथों न्‍्योलो सुखदाई । नृप 
चारों जीव निहारे, बेठे मन समता धारे ॥ ४७॥ सुन पूछो 
जप सिरनाई, श्रीगुरु इन भेद बताः। तिन दानजुमोदन कोनो, 
राजा चित अचरज लीनो ॥०८॥ ये व्याध्रादिक दुठ भावा, 
किम शांत रूप सु लखाबा । तुम चरण कमल दिठ दौनी, 
अटवी तज्ञ यहां थित कीनी ॥ ४९॥ यह जन पूरित जु 
प्रदेशा, क्‍यों ति्ट ये ,तज छलेशा । पूरभ क्रम पाप कमाये, 
जातें पशु जनम घगाये || ५० ॥ यह सबही बसरनन कीजे, 
मेरो संसय हर दीजे । इम राजाकी सुन बानी, श्री मुनवर 
बोले ज्ञानी ॥ ५१ ॥ सुन राजा तुम हित करके, भव व्याप्र 
तने चित धरके । इस देश मध्य तुम जानों, पुरइस्त नाम सु 
बखानों ॥| ५२ ॥ वेश्य सागरदत्त सु नामा, धनवतो जिया है 
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तामा । उग्रतेन नाम सुत थायो, राखो तुम सठ अधिकायो 
॥ ५३ । विषयांध कुशील भयो सो, अघ उदे पुन्य रह तोसो । 
सो क्रोध अप्रत्याख्यानी, बल तियेग आयु बंधानी ॥ ५४ ॥ 

चाल मद अवलिप्त कपोलकी मात्रा-नृप भंडार मश्नार करी 
चोरी अति भारी, नृपर आज्ञा कर कोटवाल पकड़ो दुखकारी । 
लष्ट मुष्ट बहु मार करी तब सृत्य लहाई, आरत ध्यान कुपार 
मरो गति व्याप्र जु पाई ॥५५।॥ अन्न बराह भव सुनो नगर है 
विजय सु नामा, महानंद तह राय सकल गुणगणकों घामा । 
तिय बसेतसे नाहर बाहन पुत्र बखानों, अति अभिमान सुधार 
पितादिक अविनय ठानों ॥ ५६ ॥ अप्रत्यार्यान मान थकी 
पशु आयु बधाई, पिताने शिक्षा दई साई इस नाह सुहाई। 
दोडो मारग माह थम लागो सिरमाही ॥ ५७ ॥ मस्तक फूट- 
नथकी आरत ध्यान कराई । प्राण छोड़ अघ थक्की यही सकर 
उपजाई । पेड पेड पे दुःक्ख लहे सो कहे न जाई, अब बानरकी 
कथा सुनो नृप चित लगाई ॥ ५८ ॥ 

लावनी-सुधन्यापुरी बही सोहै, तहां भ्रष्टी कुबेर जो है। 
सुदत्ता सेठानी थाई, नागदत्त पुत्र जु उज़ाई ॥ ५९ ॥ भयो 
अति ही मायाचारी, पुन्यसे रहित पापधारी । अप्रत्याख्यान 
कुछ लवानो, मेषके अंगसम जानो ॥ ६० ॥ 

गीता छन्द-अति कुशीलरु पाप करके, तियेगायु बंधाईयो, 
अपनी बहनके भात देने व्याहमैं सो घाश्यों | तहां इक्र सलाका 
स्वृणमय दीनी सबे ही देखयो, नृपकरे सुचाकर आन पकडो 
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शायमुद्रा पेखयों ॥ ६१ ॥ फुन भांधके वहु कष्ट दीनो ले गये 
नृप पासजी, तह दंड बहु सहके मरे बानर हुवो दुखरासभी । 
अब नकुलके भत्र हम कहें सुन राय मनमें ठानिये, सुप्रतिष्ट- 
पुरमैं हैके दोई नाम लोलप जानिये ॥ ६२॥ सो लोभ 
अप्रत्याख्यान बसतें आयु पशु बांधी सही, इक दिवम राजाने 
सु मंदिर निमेयो हितकार ही । तहांकों मजूर जु चोर लायो 
इंट सुन्दर जानिये, छिपकर कुबुद्धीने जु लीनी तिन पुव्रे पापड 
दोनये ॥ तिस इटको ले ग्रह गयो जब्र घोश्यो हितकरि मही । 
जानी सु कांचन तनी तब ही लोम पूरित द्वे वही | तब उस 
मजूरसे नित लेबें पुबे पापड घाइयों, सो एक दिवस निज 
सुतके ग्रह चलमेकी उमगाइयो ॥ ६४ ॥ निज्ञ पुत्रसे कहके 
गयो, तुम ईंट नित्य लाया करो । तब पृत्रने नहिं इंट लीनी, 
राज भय उरमें धरो ॥ सो दुष्ट निज घर आयके, सब बात सुन 
दुख पाश्यो । निज पुत्रको बहु मार दीनी, लकुट ले ताडन 
कियो ॥ ६५॥ 

दोहा-मैं क्‍यों गांव चलो गयो, यो निज्र निदा ठान, 
अपने पग तोड़े सही लेकर इक पापान ॥ ६६ ॥ नृपने इस 
जानी सही स्तरणे इंट इस छीन । तब बुलाय बहु दंड दियो, 
मणे तबे इन कीन ॥ ६७ (| इस भव्रमैं जु नकुल भयो, तुम 
री दान सु देख। चारों जीव्र खुशी भय्रे, पूर भत्र निज 
पेष ॥ ६८ ॥ 

छंद पद्ड़ी-यह दान सु अनुमोदन सु वान, सब भोग. 
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-अम जावे प्रमाण । अब घम सुननके अथे येह, चारो भिय तिट्ठ 
घर सनेह ॥ ६९ || अबसे जश्टम भत्रके मेझार, तुम तीथेकर 
होंगे उदार । जब तुमरे छुत ये होय सार, तप घर पावे शित्र 
समेकार ॥ ७० ॥ अरू पहले भी बहु घुक्ख खान, नरदेव तने 
-सुख तुम समान । भागेंगे तुमरे ही सु लार, नूप सुनके अपने 
चित्त धार ॥ ७१ ॥ 

चोपाई-श्रीयमतीचर द्वे शुभ सार, राय अयांस महा 
सुखकार । आददान तीथहि कर्तार, तप घर जावे मोक्ष मझार 
॥ ७२ ॥ महा ऋतीके वाक्य अनूर, अमृत पान कियो जिम 
भूप । रोमांचित द्वे अंग नमाय, मानो पुन्य अंकूर उठाय ॥७३॥ 
इस अंतर योगीको बेद, नृप चित भयों सु परमानेद । सतिबर 
आदिक मंत्री सार, प्रीत सहित तिंप्र हितकार ॥ ७४ ॥ मुन 
जग हित कर्ता सम सार, संसाराबुध तार्नहार । ध्यानाध्यथन 
सिद्धके काज, नभमारण चाले मुनगाय | ७५ ॥ भृपत मुन- 
बरके गुण ग्राम, उगमें चित आटों ज्ञाम । केदे ग्रयाण कम्के 
नरराय, पहुंची पुंडरीकपुर जाय ॥ ७६ ॥ 

दाहा-लक्ष्मीवति आदिक सुजन, सत्र शोक संजुक्त । 
तिनकों बहु धीरज दियो, शाख्र तनी कह उक्त ॥ ७७ ॥ 
'घुंडरीकके राज्यकों, पूरचगत थिर थाप। कोयक द्विन रहते 
भये, बज़ नेघ निःपाप ॥ ७८ ॥ गुणनननकों सनन्‍्मान कर, 
दियी द्रव्य जोधान । बालकको राज हि दियो मंत्री अपने 
-ठान ॥ ७९ ॥ तिस मंत्रीकी बुद्धसे, होवे सगरे काम । सकल 
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'काजे थिरकर चले, पहुंचे अपने धाम ॥ ८० ॥ तहां पूजा 
जिननाथकी, करत निरंतर सोय, पात्रनिकों नित दान दे, 
भक्तवान मुद हो ॥ 2८१५॥ 

पायताछंद-जिनवाणीकी उर धरहैं. तीरथयात्रा बहु कर 
है । सब बंध बर्गकर सह्िता, इम पुन्प उपाजे महिता ॥ ८२ ॥ 
सुख पुण्य उद भोगाई, कांता संग श्रीत बढ़ाई | इस बहुत 
काल बीताई, सुखमैं सो अल्प गिनाई ॥ ८३ ॥ एके दिन 
महल सु माही, भासा संग सेन कगई। सख्याग्रहके अधिकारी, 
तिन धृय खेर अति भारी ॥ ८४ ॥ कालागुर आदि क्षिपाई, 
जाली उन खोली नाही । घृत्रो बहु रुको जु जबही। दंपत 
पीडा लही तबही ॥ ८५ ॥ दोनोंको मूर्छा आईं, तब स्वास 
रुकी अधिकाई । भोगाक्रत पाप उदे सों, निद्राकर चश्लु मुंदे सो 
८६१ तथ मृत्यु लही छिन मांदी, बिन पुन्य सुक्ख किम थाई। 
इन भोगनको धिकारा, प्राणोके हरने हारा ॥ ८७ ॥ मोगनमें 
मृदह्ट फंसे हैं, नरकादिक जाय बसे हैं। यह भोग झ्रुअंग समाने, 
बुद्ध क्यों नहि त्वाग सु ठाने ॥ ८८ ॥ इस जान सु सज्जन 
लोगा बरी सम तजो जो भोगा, जो मुक्त वधू संग थाई। 
सास्त्त सुख रहै सदा ही ॥ ८९ ॥ तत्र दान तने परभाई, 
उत्तर कुर आयु बंधाई। यह जम्बूदीप सर जानों, मेरोत्तर 
भाग बखानों ॥ ९० ॥ उत्तर कुरु नाम तहां है, उत्कृष्ट भोग- 
'भूम्रा है। तिस सत्याग्रहके माही, व्याप्रादिकचत्र तिशई॥९ १॥ 
सो भी तिस धूपकी धूवां, पाकर प्राणांत जु हुवा। तिन 


श्री आव्पुराण । ८० 


दाननुमोदनकीनो, ताकर बहुपुन्य लद्टीनो ॥ ९२ ॥ पट जीव' 
सु पुण्य उपायो, सो मोग थ्रूम उपजायो | जिन दाननुमोदन 
कीनो, तिन हूं बर सुक्ख लहीनो ॥ ९३ ॥ तातें बुध भावन: 
ठानों, मव नाशन सो उर आनों। नव मास रहे गरभे माही, 
जिम रत्न महल तिशई ॥ ९४ ॥ 

गीता छन्द-ते सात दिन चूंसे अंगुठे, सात दिन बैठे. 
सही । पुन सात दिन डिगमिग चले, दिन सातमैं भाषा 
गही । पुन सात दिन थिर पद चले, दिन सप्त सब गुण ज्ञान 
है। दिन सातमें योवन लहे, इन दिन उनंचस जान हो ॥९५ा। 
इम वज्ञजंधादिक सुषट, जियदान पुन्य थकरी गये । सुन्दर सु 
भूषण बेसन पहरे, भोग भरूसुख भोगये । दस कल्पतरुके भोग 
भोगे, तास नाम सुनो अब । मध्यांग अरु बादित्र भूषण | माल 
दीपादिक फत्े ॥ ९६ ॥ जोतिग्रहांग सुमोजनादिक, वख्र॒मा- 
जन देत हे । मध्यां नामा तरु स जानो, सब॑ बलके हेत है ॥ 
वादित्र नामा वृक्ष देवे, पटह ताल सु झल्लरी | बानीधू पसि 
सृदंग जानो, संख देय उसी घरी ॥ ९७॥ अभषांग वृक्षके 
पूरमाला, मुकट आदिक दे सही | सत्र ऋतु तने जो कुसुम. 
देवे, सो श्रगांग कहो तही ॥ मणि दीप जिम उद्योत हो, 
दीपांग सोई जानिये | छरज सहसकी जोति जीते, जोतिशंग 
बखानिये ॥ ९८॥ ऊंचे महरू अरु सभाग्रह, शुभ मेडपा जासे 
लहै । वरनाव्यशाला चित्र जुत, ताक़ो ग्रहांग सु बुध कहे ॥ 
चतुर्िध आदर सुंदर, अमृतसम सुखदाय है। भोजनांग सु 
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वृक्ष दे पटरस, सु पूरित थाय है ॥ ९९॥ थाली कठोर आदि | 
बतेन, अरु अगार स॒ जानिये । ये भोजनांग सु वृक्ष देवे, पुन 
पुन उदे परमाणिये ॥ रेशमतने शुम वस्र कोमल, अति महीन 
समानिये | बख्रांग जात स कल्पतरूवर, देव सब सुख खानिये 
॥ १००॥ 

चौपाई-नहीं वनस्पतिकाय सु ज्ञान, देबाधिशित नाहीं 
मान | केवल पृथ्वीकाया सार, कलर्पवृक्ष॒ सब सुख कर्तार 
॥१० १॥ जाको आदि अत है नाहि, ऐसे तरूतर तहां तिष्टाय। 
पात्रदान फलतें उपत्राय, दाता बहुविध सुख लहाय ॥ १०२॥ 
दिपे ग्त्नमय प्रथत्री जहां, सर कमलनजुत सोभे तहां | क्रोडा 
परत सुंदर खरे. फल फूलनसे सथ बन भरे ॥ १०३ ॥ उेपल 
चार प्रमाण जु घास, दुदर स॒ग चरते सुखगम । नहीं चांदनी 
नहीं आताए, शीत ग्रीप्मका नहीं कलाप ॥ १०४ ॥ वर्षादिक 
ऋतु फिर; न जहां, रात्रि दिश्सको भेद न तहां । सौम्यकाल 
सुखदायक वहां, कोई उपठ्रत्र होथ न जहां ॥ १०५ ॥ आदि 
ठयाधि अरु जरा जु रोग. स्वपने नाहीं व्यापे सोग । इश्टवियोग 
होय नहीं जहां, तिम्र अनिष्ट संजाम ने तहां ॥ १०६ ॥ नहीं 
आलम नहीं निद्रा जान, नहीं नेत्र माही झपकान । नहीं मर - 
मूत्र होय सवेदा, स्वेद लाल जहां नाही कदा॥ १०७॥ 
नार पुरुषकोी नाहि वियोग, अनाचारकों नही संजोग। नहीं. 
मोगोंमें अंतर होय, अरुच खेद मद ग्लान न कोय ॥ १०८ ॥ 
बाल स्ये जो दिपे अमंग, तीन कोसकी देह उतंग । दीन, 
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प्ल्यंकी' आयु सु धार, अद्भ्युत सुंदर शुभ आकार ॥ १०९ ॥ 
: अंडिल्न--बज्ञ वृषभ नाराच सेहनन जानये, दिव्य रूप 
लावण्य सहित उर आनये | भोगोपमोगतनी सामग्री सम कही, 
सब्र समान सुख भोग कर नि*चय यही ॥ ११०॥ बदरी फल 
सभ ले अहार दिन त्रय गये, सबके मंद कपाय इसे होते भये । 
शुभ आशय सब घर आय निर्दचत ही, हीनाधिक विन दस- 
विध सुख भ्ुुंजत तही॥ १११ ॥ ह 
चौपाई--दसविध कर्प तरोतर सार, कल्प साखि छाया 
सुखकार । पात्रदान अनुमोद पसाय, नाना विधके सुख लहाय 
॥ ११२ ॥ दंपत साथ ही जन्म लहाय, मात्‌ पिता तब ही 
मर जाय | मगनी पुत्र सुविकलप नाह, छीक जेभाईसे सृत्यु 
पाय ॥ ११३ ॥ जिनके है कोमल प्रणाम, मरण सुकर पावे 
सुरधाम । दान कुपात्र कर जे जीव, ते वहांके सगे प्यू सदीव 
॥ ११४ ॥ ते भी युगल सुजन्मत सोय, तिने उपद्रत कोय न 
होय । इस प्रकार कुरुक्षेत्र मेझार, वज्न/घ आदिक चर सार 
॥ ११५॥ पात्र दान फेलसे उपज्ञाग, छुख सामरसे मगन 
रहाय । अब मतिबर आदिक परधान, नूतर वियोग दुख ठान 
महान ॥ ११६ ॥ चारों उर बेरागित भये, जग सुख ऋबे 
अधथिर लख लये। बज्ञबाहु तृप सुतको गज, देकर कीनो आव्ृ् 
काज ॥ ११७॥ हट धर्मी नामा सुति पास, छोड़ो सत्र पस्च्रिह 
दुख गस। लीनी दीक्षा तब ह्य, जासेती शित्र शर्म लहाय 
॥ ११८॥ यतन थक्ी विहरें घुनि सार, पुर अंटवी श्ुम देख 
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मझार । बसे विषम अति बनके बीच, पढ़ें जिनामम सहत मरीच 
॥ ११९ ॥ मोद्द कपाय अरी कप करे, दम विध धम्मतु उसमें 
घेर । द्वादश विध तप तपते भये, घोर परीषह चिरलों सहे 
॥ ११० ॥ अंत विषे सन्‍्यास सुधार, आराधी आराधन चार । 
समता जुत तजके निञ्ञ प्राण, तप जपसे फल लहो प्रहान 
॥ १२१॥ ग्रेवक अधों नाम सुखकार, जाय म्ुनीश लियो 
अवतार। अहमिदर पद पाय महान, ज्ञानादिक गुण भूषित जान 
॥१२२॥ दोय हस्तकी देह उतेग, दिव्य अंग अद्भुत सुअमंग । 
त्तरम सागर आयुप धार, शुभ जिक्रय धारे सुखकार ॥१२३॥ 
निज स्थान बेटे हितकार, वंदे जिनकल्याणक सार। अतुरू 
सुक्ख भागे अधिकाय, प्रिया राम जिन दृर बगाय ॥ १२४ ॥ 
वज्ञनथ चर आरज जब्रे, निज स्त्री संग बेठो तबे। निजञ्र लक्ष्मी 
अवलोके मोय, कब्पवृक्षसे उपजी जोस ॥ १२५ ॥ सरजप्रम 
नामा सुर सार, जावेथो आकाश मलझ्नार। निरखत जाती 
सुमाण भयो, पूरष भव अपने लख लयो ॥ १२६ / तब ही 
नम मंडलके बीच, युगचाग्ण घुन महत मरीच । ज्ञान सु गुण 
वारघ मुनिराज, उतरत देखे धर्म जिहाज ॥| १२७ ॥ तिनको 
निरखो आये महंत, प्रिया सहित उठ नमन करत | पूरच मच 
संस्कार पमाय, वारवार नमो घिर नाथ ॥ १२८ ॥ म्ुनिवर 
तिनकी नमन करंत, निरख सुधम बृद्ध उचरत । नमके मुनिसे 
अश्न सु कीन, हे स्त्रीमी जग करुणा लीन ॥ १५९ ॥ तुम 
यहां किस कारणते आय, तुम कुण होये सब बताय । दे शुनि- 
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वर तुम दशेन मात्र, स्नेह बढो अधिको मम मात्र ॥ १३० ॥ 
किस कारणसे स्नेह सु करो, हे सुखद सो सब उच्चरो | इसः 
अकार सुन प्रश्न अनूप, जेठे मुन बोले हित रूप॥ १३१ ॥ 
कारण स्नेह तनो मैं कहे, जासेती सब सेशय दहू। 
महावल नृपके भत्र सु मझार, वृष उपदेश दियो हितकार ।।१३२॥ 
स्यंबुद्ध मंत्री बुद्धघान, जेनी पंडित मुझको जान। तुप 
वियोग कीनों दुखकार, बोध पाय वेगग्य सुधार ॥१३३)॥ 
दीक्षा धर तप कीनों सार, तातें उपजो स्वर्ग मझार | प्रथम 
करप सोधम सु नाम, जान विमान स्वयंप्रभ ताम ॥१३४॥ 
में मणिचृल नाम सुर भयो, एक जरूध तक सुख बहु लहो + 
जंबूढ़ीप सु पृ विदेह, पृष्कलावती देश गिनेढ़ ! ११५ ॥ 
तामध्य पुण्दरीकनी पुरी, जा आगे सुसपूर दुहदुरी ! प्रियसेन 
राजा सुखशम, सुदर नाम तिया ग्रह तास ॥ १३६ ॥ स्त्रगे . 
शकी चग्र कामें आय, इनके उपज्ो बहु सुखदाम । जेठो में 
प्रीतकर भयो, प्रीतदेव लघु आता थयों ॥ १३७३ जिन स्वये- 
प्रभके ठिगसार, विरकत हे हम दीक्षा घार। तप बल अवधिज्ञान 
उपज], चारण ऋद्दजुन गमन कराय ॥ १ ३८॥ ज्ञानथकी तुम 
यहां लखाय, हितवर हम संबोधन आगय। समकित ग्रहण करा- 
चन काज, जासे पात्रों शित्रपुर राज़ ॥ १३९ | नृष महाबलके. 
भत्र छू मझार, है प्रतोध तो पण भी सार ! समक्तित दशन 
नाही पाय, काल लब्च बित क्‍यों कर थाय ॥१४०॥ काल 
अनादि थकी यह जीव, मिथ्या तप कर तपत सदीव । काल: , 
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रब्धि बिन कपहू न पाय, समकित दशन शिवसुखदाय।|१४१॥ 
काललब्धि जब प्रघटे आय. समकित दशन तब ही थाय + 
'तिनको हेत सुनो धर ध्यान, मैं भाषं सो निज चित आन ॥ १४२॥ 
देव शाख्र गुरु गुणयुत जान, इनको सांचो जो सरधान | 
तस््र सु धर्म पदारथ मान, साई समक्तित दश महान ॥१४श॥ 
जिन गुरुतख सेकर नहि आन, सोइ निर्सकित गुण परधान । 
इस परलोक भोगकी आम, छांडे सोनिःकाश्षित भाप ॥१४४॥ 
सुनि शरीरमैं होय पसेत्र, देखग्लानि नहि करे सु एवं । निर्वि- 
चिकित्सा अंग है सोय, घर्म्मतल्र परखे बुद्ध जोय ॥ १४७५॥ 
छांड मृढहता चेतन होय, सोह अमृद द्ष्टगुण छोय। ढके 
सुधर्मी जनको दोष, सोई उपगृूहन गुण पोख ॥ १४६ ॥ 
धर्म चलितको वृषमैं थाए, सोई स्थितिकरण निःपाप। चार 
संघर्ों घारे प्रीत, वात्मर्प अंगकी यह रीत ॥ १४७॥ 
जिनशासन उद्योत सु करें, सो प्रभावन अंग चित घरे । इम्‌ 
आठों यह अंग महान, समकित घर्म तने सुख खान ॥१४८॥ 
दुष्ट कमकी जो सेतान, ताके घातक बुद्ध निधान | तीन मूढता 
तज दुखदाय, देवशाखत्र गुरु पख सु भाय ॥ १४९ ॥ जात्पा- 
दिक आठों मंद त्माग, पट अनायतन तज बडे भाग । तज्ज 
संकादिक आठटो दोष, पच्चीसमल तज दशन पोष ॥ १५० |? 
कैसी है समकित हित सार, मुक्त घामकों सीटी सार। ज्ञान 
चरितको मूल विचार, दशेन उत्तम सुख करतार॥ १५१ ४ 
समकित दशन जो घारंत, कैयक भव मोक्ष वसेत । तीन 
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जयतमें जो कछु सार, सुख संपत वर पद निर्धार ॥ १५२ ॥ 
बढ़ी विमृति अचरज कर्तार, जिनवर भक्त लहे सुभसार | 
तीथेकर होवे सुखदाय, तीन जगत सेवे तिसपाय॥ १५३ ॥ 
गीता छंद-अहपिद्र चक्री शक्र संपद पाय सम्यक्ती सदा, 
बरजन्म जीवत बुध सकल जो धरे समकति उसमदा । दरगरल 
मृष्ित अंगजाकों निज अलिगन देत हैं। शिवतिय मुदाफुन क्या 
कथासुर प्रियांगगकी कहत हैं ॥ १५४ ॥ सम्पक्त सम नहि 
धममं कोई लोकमैं छुमहान है । मिथ्यात समर नहि पाप दृजो 
देय नकेसु थान है। है आर्य इपविध जानके सम्पक्तको ग्रहण करे 
शिवकान जिनवर गुरोंकी आज्ञा सु निज उसमें थरों ॥१५५॥ 
चोपाई-हे आर्या अब तुम भी सारा, सम्यक्त रत्न धरो 
द्वितकार । जासे ख्लोलिग न होय, अव्वल सुख पावों मल 
खोय ॥ १५६ ॥ मम्पस्दष्टि जो नर हो, ऐसो गति पाते 
नहीं सोय । ख्री नपुसक्र अरु कुछ नीच, रूप आयुष में लहे 
न मीच || १५७ ॥ विकल अग दारिद संजुक्त सम्यक्ती नही 
हू जिन उक्त । नीच स्थान अर पदवी नीच, नर्कादिक तियेग 
गतिबीच || १ ५८॥ तृत नाही ताभी नही लहे, उत्तम सम्यकृधारी 
बहे | बहु कहनेसे कारज कोन, सुरनर गति पाये सुख भौन 
॥१५९॥ अरु बहुत गति दुख दातार, सो नाहि पाये दशनघधार। 
पात्र दान वृषके पर भाय, खाद्य स्वाद्य अमृत जिन पाय ॥१६०॥ 
उत्तम अंग शरीर अनूप, तीथ्थड्टर होवे शिवभूप | ज्ञानथकी 
दरश्न सुमहान, श्री सेज्ञ सुभाषित मान ॥ १६१ ॥ अथवा 
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जिम सब रल मश्नार, चितामणि सम दशेन सार । इस बच सरज 
किरण समान, ताकर मिथ्या तमकों हान | १६२ ॥ अंतर 
थित अज्ञान नशाय. मुनि पादाबुज नमन कराय | ख्री पुरुष 
तब हरषाय, सप्रकित अंगीकार कशाय ॥ १६३ ॥ संकादिक 
दूषण कर मुक्त, अष्टगुणन करके संजुक्त । व्याप्रादिकके जीव 
सुजान, मुनि बच असृतकों कर पान !! १६० ॥ मिथ्या 
विपको बमयों तबे, दशन ग्रहण कियो तिन सब । तिन चारण 
मुनिकोी तिस घरी, सब जियने मिल बेदन करी ॥ १६५ ॥ 
मुनि ने धर्म वृद्ध तब दियो, गमन अकाश मांहि सुन कियो । 
जब चारण मुन दोनों गये, तब यह नर तिय चितवत भगे 
॥ १६६ ॥ इन म्हारों कीनो उपक्रार, इस स्तवन कर वारबार । 
देखो यह योगीन्द्र रिसाऊ, परकारज साधत सुविशाल ॥१६७॥ 
ज्ञानऋद्ध गुणके भंडार, साथबराह शित्र पथ निरघार | कहां 
सुनी वह वीतसुराग, हम पर कीनों धर्म सुगग ॥ १६८ ॥ 
निधि अरु कल्पद्रण सुखकार, चितामणि कर पर उपगार । तेसे 
ही सज्जन जन सदा | पर उपमार करे हें मुदा ॥१६०॥ धन्य 
वही योमिन्द्र महान, पर कारजमें तत्पर जान | पर दुख देख 
दुखी जे होयथ, निज्र दुख याद करे नहीं कोय ॥ १७० ॥ 
से पापको कियो विनाश, स्वच्छ पुन्यको कियो प्रकाश । तिन 
मिलापसे यह फल भयो, सु+ति प्रथाको मुख लख लगी ॥ १७१॥ 
जिम जिद्दाज विन सप्ुद न तिरे, त्यों सतगुरूु बिन भवदुख भरे | 
ज़िम दोपक बिन रजनीमांह, कोई फ्दारथ दीखत सांद 4(१७२॥ 
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तैसे गुरु बिन धमे न सझ, युक्त मागेसे रहे अवृश्ष । जिम पयोज 
बिन सरवर जान, लवण बिना जो भोजन मान॥ १७३ ॥ 
बिना दान जो लक्ष्मी होय, इनकी शोभा नाई कोय | त्रिया 
पुरुष बिन सोम नांह, शील क्षमा बिन पंडित कांह ॥१७४॥ 
संजम विन त्यागी नहीं थाय, इंद्रीजय बिन तप्सी नांह 
ततबज्ञान विन ध्यान निकाम, दशन बिन व्रतविध है ताम ॥ १७५॥ 
तेसे ही गुरु त्रिन जन सही, शोभा करूं पावे नहीं । इम 
परोक्ष स्तवन छु कोन, नमकर हे दशरमें लीन ॥ १७६ ॥ 
गोता छंद-इम पुन्य फल कर सबहि आरज़ कल्पतरू दश 
विध तने, सुख भोगते अनुपम मु तवहीं दुकख नाम नहि सुने। 
दर्शन रतन प्रापत भई सो मुक्त कारण जानिये, इप ज्ञानवान 
सु जानकर नित धरम उ'मैं आनिये ॥ १७७ ॥ इस धर्मसेती 
शुण सु पायें अथे सुक्ख सत्र लहें, इस घम करके मोक्ष पद ल 
जग उद्धि मैं ना वहे । त्रे जगतमैं हितकार श्रृषत सो दूसरों 
कोई नहीं, जिस धर्म बीन क्षमा सु जानो सोई मम उ हो 
सही ॥ १७८ ॥ तुलसी पतादिकको निरख मैं बर विशेष स 
मानिया, उनिका स्वरूपज्ु देखिके तुम दीतराग पिछानियां | 
तुम देखते वे कुछ नही जिन कांच मणि अंतर कहो, सागर 
सुबुद्धभधनकों शशि तुम और देत नही लहीा ॥ १७९ ॥ 
इतिश्री भट्टारक थ्ीसकलक़ीर्ति विरचित श्री वृषमनाथ चंज़ि मंत्री 
:ओरोहत सेनापति श्रेष्ठ व्याप्र सूकर नकुल बानर भवांतर वज्जेघचराय 
+- ओऔमती चरार्या भोग सुख सम्यक्त लाभ वर्णनो नाम: पद्म: सगे: ॥५]॥ 
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अथ पछुम सग । 
दोहा--गुरु मुणमणकर पूण है, सम्यग्दशन दाय। बिन 

कारण जग बन्धुतर, वन्दूं तिनके पाय ॥ १ ॥ 
पायता छन्द--अब ते पट जिय सम्यग्दष्टी, भोगे सुखतें 
उस्कृष्टी । त्रपल्य आयु भ्ुगताई, सुखकर सो प्राणत जाई ॥२॥ 
सम्यक्रत्न चित धरके, वृषमाही ध्यानसु कर के। जगमें सुखकारी 
जो है, इसान स्त्रगे सुलहो है॥ ३॥ तहां श्री प्रभनाम 
विमाना, वच्न जेघ जीव उपजाना ! तिह श्रीघर नाम घरायो, 
चहु ऋद्ध महित सुख पायो ॥ ४॥ श्रीमत़ि राणी जो थाई, 
तिन खिलिग छिंद्ाई । सो विमान समय प्रभ माही, सुर नाम 
स्ये प्रभ थाई ॥ ५॥ पिहकों जो जीव बखानों, चित्रांगद 
नाम विमानों । चित्रांगद नाम सुदेवा, तिन ऋद्ध लह्दी बहु 
ओवा ॥ ६ ॥ जो पूर्वशराह बतायो, तिन नेद विमान छुपायो। 
निज्रमणि कुण्डल नामा, नाना विध ऋद्धकों घामा ॥ ७॥ 
बानर चर पूर्व बखाना, सो नंदावते विमाना। सुस्नाम मनोहर 
थाई, लह सुंदराग सुखदाई ॥ ८ ॥ जो नकुल जीव सुखदाई, 
सो विमान प्रभाकर थाई । निर्जर छमनोर्थ नामा, हुवो सो 
तिस ही ठामा ॥ ९ ॥ तिन सम्यक धम्म फलाई, सो देव भयों 
दित्र जाई । सेतिस बृषके सिद्ध काजे, पूजासु करत जिनराजे 
॥ १० ॥ जिन मूर्ति त्रिलोकीमें जो, कल्याण जिनेश्वरके जो । 
तिन सबकी पूजन करते, इम पुन्य भंडार सु भरते ॥ ११॥ 
सुख नाना विध मोगाई, देवी आदिक सुखदाई। त्रेज्ञान 
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विक्रिया मांही, रम है सुखमागरमसाही ।। १२॥ एके दिन उन 
सुर जानो, श्रीतेकर मुनि महानों। तिन केवरज्ञान उपाई, 
सो मम गुरु है सुखदाई ॥ १३॥ ऐसो विचार सु कराये, 
श्री प्रथ पवेतपे आये । परवार सबे संग लीना, गुरु भक्ति 
माह चित दीना ॥ १४ ॥ सर्वज्ञ सुदशन पायो, हितसो तिन 
शीस नमायों। सब देवन पूजा ठानी, आनंद जुत तहां बेठानी 
॥ १५॥ तित धर्म श्त्र० रुच कीनी, गुरु चरणनमैं दिठ दीनी । 
फुन केबलकी ध्वन सुनके, तल्वादिक ग्भित मुनके ॥ १६ ॥ 
तब श्रीघरदेव पुछायो, उठकर परणाम करायो। जो महाबल 
भवके मांही त्रय मेत्र कुद्ट्टी थाई ॥ १७॥ उनने पिथ्यात 
पसाई, किम किम दगत दखपाई । इम्र प्रश्न कियों सर जब ही 
दिव्य घन खिरीसु तब ही ॥ १८ ॥| 

चौपाई--बुद्धधान सन धस्के कान, फल मिथ्यात अशुभ 
गति थान । मंत्री दो मिथ्शत पस्ाय, ते निगाद गति पाई 
जाय ॥ १०९ ॥ तिन झुगतो दीरघ सेसार, जामैं दुखके नाही 
पार । दुसृत्यादि जा दुख पाय, सो दुख भागे कहें न जाय 
॥ २० ॥ नास्तिक मत खोटो आचार, मनमैं घर मिथ्यात्य 
अप्तार । शुद्ध धमकी निध्य जो करी, खोटे मारगमैं बुद्ध घरी 
॥२१॥ देव शास्त्र मुरु निंदा करी, सो निमोद पहुंचे दुखभरी। 
घरे कुशील पाप बुध धार, चिरलों दुख भ्रुगते नहि पार॥२२॥ 
सनम्ति जो तीजों परधान, मिथ्या दुमंत अघको ठान । रोद्र- 
ध्यानसे पाई मीच, उपजो द्वितीय नकेके बीच || २३ ॥ 
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पद्धड़ी छंद-ये रोद्रध्यान करके अतीव, आरंभ परिग्रह 
घर सदीव | खोटो लेश्या मद तीव्र धार, अब्वती धरम द्वषी 
विचार ॥ २४ ॥ मिथ्या मारगमैं लीन होय, अघ कीने तिन 
गिनती न कोय । नित स्रभावमें धरे कपाय, नके विले उपजो 
दुख काय ॥ २५ ॥ इम प्रकार घुन गिग अनूप, प्रश्न कियो 
श्रीघर सुख रूप | जिन क्या क्‍या दुख नरक मझार, अरु 
कसी यक स्थित निर्धार ॥ २६ ॥ तब जिनर॒र बच भाषे ऐम 
बुद्धवान सुन घरके प्रेम, नर्क तनो लक्षण दुखदाय । होपे- 
मिथ्या पाप पप्ताथ ॥ २७ ॥ पल आसक्त जल थल नभ चार, 
होय असेनी पापाकार | प्रथम नके ये जावे सही, यामैं सेसय 
रंचक नहीं॥ २८ ॥ श्री सर्व जो महा अथकार, हितीय 
नके जावे निर्धार | पक्षी तीजी धरा मझार, चौथी लहे सर्प 
अघकार ॥ २९॥ भिंह पंचमें ने हि जाय, पट सप्तम नरमत्स 
लहाय । रत्न शकेरा प्रभा सु जान, त्रितिय बालुका प्रभा 
बखान ॥ ३० ॥ पंक प्रभा चोथी दुखकाय, ध्रृम्न प्रभा पंचम 
लख माय | पष्टम तमनामा दुग्य खान, अन्तम महातमा दुख 
दान ॥ ३१ ॥ ये सातोंकी प्रभा बखान, अब इन नाम सुनौ 
धर कान | सातों नीचे नीचे कही, घधम्मा नामा प्रथमकी 
मही ॥ ३२ ॥ 

दोहा-वंसा मेघा अंजना, ओर अरिष्टा जान १ मघवी 
पृष्टत जानिये, अन्त माधत्री थान ॥ ३३ ॥ 

क्रैपाई-तिनमें जो उपपादिक स्थान, मधु छत्तावव दुक्खः 
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निधान । नीचे मुख ऊपरको पाये, पापी ऊँच दक्शा न 
-लहाय ॥ ३४ ॥ 

पद्धड़ी उन्द-पयोय अन्त लो दुक्ख पाय, दुस्सह दुरगेध 
"सही न जाय, पूरण शरीर दो घड़ी बीच | तिनकी है आकृत 
अति ही नीच ॥ ३५ ॥ तहां भूमपरस दुष इसो जान, बिच्छ 
सहस्र जो डसे आन | तासे मी अधिक्री पीड होय, याफमें 
संशय नाही सु कोय ॥ ३६ ॥ जहां भूमी कंटक सहित थाय, 
उद्धरत सुगरित दुख बहु सहाय | तिस प्रथ्वीकी गर्मी 
पमाय, नारकी गिरे उछले अथाह ॥ ३७ ॥ जिम ततवा तिल 
उछल जाग, तसी वेदनकों ये लहाग । तिम काल नयी नारक 
जु पेख, सब धाय घाय मारत विशेष ॥ ३८ ॥ जब छिन्न 
भिन्न सब्र अड़ थाय, तब ही पारेवत फिर मिलाय | पुरव भव 
कोंक २ बेर याद, आपसमें करये बहु वेबाद ॥ ३९ ॥ आप- 
समें देवे दंड घोर, तिनको कहते आवे न ओर | तहां 
अपुरकुमार सु देव आय, त्रय पृथ्वी तक दुख दे अपाय 
॥ ४० ॥ प्र जन्म बेरकों दे बताये, तब ते नारक अति युद्ध 
कराय | जहां नारक बिक्रग्म रूप धार, गृद्धादिक बन करते 
प्रहार ॥ ४९ ॥ 

पायता छन्द-केई कोलेमें पिलवाही, केई तले कडाहेपाही । 
जिन पूरव मांस जु खायो, तिन लोह तप्त कर प्याओ ॥४२॥ 
'तिस पीने सेती जानो, मुखकण्ठ हृदय सु जलानो । जे पर 
त्रिय प्रीत कराई, ते लोइंंगन लिपटाई ॥ ४३ ॥ तिस आहि- 
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गन कर तब ही, होवे मूर्छागत जब ही । मर्माग विर्षे दुख-- 
कारा, दे बज्देडकी मारा ॥ ४४ ॥ 

लाबनी महटी-शास्मली द्रभ जहां दुखकारी, बज़ केटक 
मय सुखहारी। तिमके ऊपर जु चढ़ावे, फिर नीचेक़ों घिसटावें 
॥४७॥ नदी वैतरणीके माही, वहुत दुगेध तहां पाही। राध 
अरु रुधिर तनी कीच, न्हलावे हैं ताके बीच ॥ ४६ ॥ 

महटी-चारों तरफ फुलेंगे निकसे ऐसी सेजपं सुललावें। 

छत मात्र सब्र अंग भस्म हो, ऐसे बहुविध दुख पावें । तहां 
असपत्र जु बन है भारी, दाह मेटने तहां जावे । तिनके दल . 
तरवार सारखे, लगत छिन्न भिन्न वपु थावे ॥ ४७ ॥ सुख 
कारन पर्वत पर जावे, वहांसे नारक पटकावे । केई आरे सौ 
तन चीरे, मर्म अस्थि सब्र भिद जावे ॥ केई तप्त३ई कर लेकर, 
मस्तक माही चुमवावें | केह नारकी घाव सुमाद्दी लेकर नूव 
से बुस्‍्कावे ॥ ४८ ॥ जिन पहले अन्याय जु कीनो, तिनतप्रा- 
सन बिठलावें | केई अन्तर माल सु तोड़े, के अभिमें जल- 
वावे ॥ केई नाग्क आंख उपाहे, जिन नेत्रननसे अमन कीने । 
केईक ताबा गाल पिलावे ॥ ४९॥ 

गीता छेद-जहां त्रषा इतनी होत है, जो सबे सागर जरू 
पिये | तौमी न उपसप्र थाय है, बहु काल यों दुख श्ुमतये ॥ 
जो तीन लोक स॒नाज सत्र ही, खाय तो नहि है धापहै, यहां 
एक कण भी नांहि मिल है, किये पूरे पाप है ॥५०॥ ह्त्यादि 
नानाविध सु दुक्ख कर युक्त नर्केकृमरम है। हिसक दुराचारी: 
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कुव्यसनी जाय व्हांके दुख सहे ॥ जे पांच इंद्री विषय लोंलुंप 
गहारंभ मगन सदा । मिथ्यात आदि कषाय संजत कठुक फल 
पाते तदा ॥ ५१ ॥ मार्या कुटेब जु सर्वे मिलकर भोगमैं भागे 
सही । ते सबे साथी बीछडे मैं आनकर यहां दुख लही ॥ ते 
सत्र कुटंबी अन्‍य है यह बात अब निश्च भई । तिम कारणे में 
दुक्ख भोगे हाय मो मति कहां गई ॥७२॥ यहाँपर ये क्षेत्र कु 
दुखमई अब हाय में यहां क्या करूं। कोई न पूछे बात मेरी पाप 
फल में दुख भरूं ॥ सत्र दिश विष यह नारकीके बन्द मारनकों 
खट़ढे । ते रोद्र परणामी सत्र मिल तेज झस््र लिये अड़े ॥५३॥ 
दोहा-स्वामी स्वजञन न दिट पढ़े, रक्षक कोई नाह। निज 
दुख अब किससे कहूँ, सुननेवाला काह ॥ ५४ ॥ 
चौपाई-ये अनंत दुख सागर भगे, मोपषे केसे जावे 
तिरो । आंगाषांग खेड हे जाय, तो भी अकाल मृत्यु नहीं 
थाय ॥ ५५ ॥ हत्वादिक चितवन कराह, विषम व्याध वेदन 
तन थाय । होय असाध्य पीड़ तने मांह, कोई कहे वे समस्थ 
नाहि ॥ ५६ ॥ बहुत कहवे से कारज कोन, सर्वोत्कृष्ट दुकखकों 
मोन । जगमें रोगकूश दुख जेह, नरक भूर्ममें सब ही तेह ॥५७॥ 
दोहा-चख टिमकार मात्र भी, सुख दीसत जहां नांह । 
दुखसागरमें नित रहे, पापी सुख किम पाय ॥ ५८ ॥ 
चोपाई-धम्मा आदिक प्रथ्व्री चार, तहां उष्णता अति 
दुखकार | तीन नकैमें सीव महान, ताकी उपमा नादी 
कहान ॥ ५९ ॥ योजन लाख लोंहको पिड, तिमके गंलि 
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होये बहु पंड । ऐसी सीत उष्णता जहां, तिल भेरननंकों केषि 
बुध कहां ॥ ६० ॥ तीम लाख बिल प्रथम ही जान, द्वितीयें 
लक्ष पद्चीस प्रमाण | तीजी भूमें पंद्रे लाख चोथीमैं दस लाख 
जु भाष ॥ ६१ ॥ तीन रक्ष पंचममें कहे, पण कम इक रख 


छट्ठी थग्रे | पांच बिले सप्तममें जान, सब चोरासी लक्ष प्रमाण 
॥६ २॥ सब ही कारागार समान, सब ही दुखदायक पहचान । 


केई संख्याते जोजनन जान, केई असंख्यात परमाण॥ ६३ ॥ 

दोहा-एक तीन अरु सातकी, दस अरु सतन्नह जान। 
बाइप तेतिस उदधिकी, नके आयु जु बखान ॥ ६४ ॥ सप्त 
धनुप त्रय हस्तकी, पट अंग्रुल अधिकान । प्रथम नरकंमे 
जानिये, काय नारकी मान ॥ ६५ ॥ 

अडिल्ि-दूजी तीजी माहि दुगुण होती गई, सप्तममें धन 
पांच सतक काया भई । सपरस अरु गंध वर्ण महा दुखकार 
है, हंडक वपुसंस्थान देख भयकार हैं ॥ ६६ ॥ आरत रोद्र 
कुध्यान कुलेब्या है जहां, निज अंगनको शस्त्र. बनावत है 
'तहां | ढालकूमूनहि बने खड़॒ग बन जाय है, अशुभ विक्रिया 
होय पाप परमाय है ॥ ६७ ॥ इहोत विभंगा अवधि तहाँ 
दुखदाय है, पूरच्र मवके बेर याद जु कराय है। जेती जगत 
मझार वस्तु दुखदाय है, पप उद्दे तिन सबको तहां समुदाय 
है ॥ ६८ । पापकममें चतुर मिथ्याती जे सही, दुक्ख अग्न- 
कर तप्त नके भू तिन लही । इस बिर्ष दूजे ने माह दुखकों 
सहे, शतमति नाम प्रधान पाप फलको लहै ॥ ६९ ॥ तुम तहां 
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जाय संबोधो उस जियको सही, दशन ग्रहन कराय धमम उपदेस ही । 
धर्म सिवाय न कोय नकेसे उद्धरे । जीवोंकों स्र्गे मोक्ष तनी 
प्रापत करे ॥| ७० ॥ धमेहीसे हो ऊंची. गति सुखदायजी, 
पाप थक्की नीचीगति सहजे पायजी | तिप कारण॑तें ज्ञो जियः 
दुखसे डरत हैं, सुक्ख तनी बांछा मनमाही घरत हैं ॥७१॥ 
तिनकों यही उपाय पाप तजके सदा, सम्यकृदशेन आदि धर्म 
धारो मुदा । ऐसे जो सर्नज्ञ चेद्र तें बच करें, धरमोम्नत समः 
जानदेब निमञ्र ठर धरे ॥ ७२ ॥ धर्म विषषें रुव घार तबे श्रीधर 
सही, जिनको नमन सु ठान नरक जा निःख ही । तहां सत 
मित अमात्यकों जिय जो थो सही, तासेती यूं कहां महाब॒ल 
में थई ॥ ७३ ॥ पुण्य पापक्ों फल अब क्‍यों नहिं थे खरे, तें 
मिथ्यास्र प्रशाद यहै दुख देखरे | इस दुखसागर मांह कोई 
न सहायरे, दुक्ख हरन सुख करन सुबृष बतवलायरे )। ७४ ॥ 
धर्म मूल सम्पग्दशन मन आनिये, मन बचननकर शुद्ध मिथ्या 
तन धानिये । काललब्धिवत इस बोघन सुन हर्पियों, कर 
साचो सरधान भिध्या विप कमर दियों ॥ ७५ ॥ दर्शन लाभ 
थकी मन बहु आनंदिय्ों, श्रीधर सुरकों नमकर थुत करतो 
भयो | प्रभु तुम स्वामी पहले भव थे सही, वृष उपदेशनू 
थकी यहां भी गुर लही ॥ ७६ ॥ इम अस्तुति कर नमस्कार 
करतो मयो, सम्यक ग्रहण कर राय देव निज्र थल मयों । अक 
-बो नारक चयकर जहां उपज्ञाय है, सोही वर्नेन सुनों सु मन 
हुलसाय है ॥ ७७॥ . 
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त्रोटक छंद-झुभ पुष्कर दीप त्रिषे सुनिये वर पूरब मेरु 
तहां गुनिये। तह पुत्र विदेह विराजत है, मंगलावती देश छुछा- 
जत है ॥ ७८ ॥ मणि सैचपुर तह सोभ धरे, तृप नाम मही- 
धर राज करे)। तिसत सुन्दर नाम सुनारी सही, तिस गर्भ 
गिषें थित आन लही ॥ ७९॥ सतमत मंत्री जो पूर्व कहो, 
तिन छांड नके यह थान लहों | विस नाम घरो जयसेन सही, 
दर्शन फलकर यह थान लही ॥ ८०॥ सब ज्वान विज्ञान 
कला जु गही, शुमरूप गुणादिककी जु मही ! जब ज्ञान भयो 
शुभशक्तियुता, तब ब्याह करनमैं लीन हुता ॥ ८१ ॥ जब 
श्रीघर नाम सुदेत सही, तब आग उसे इम बोध तही। तुम 
भूल गये दुख नर्के समे । जो कने लगे हि विवाह अबे 
॥ ८२ ॥ उपदेश सुनो नृपने जब ही, दुखसे भयभीत भयो 
तब ही । नरकादिक कारण व्याह यही, तिय वेतरणीय सम 
जान सही ॥ ८३॥ यह जान विवाह विरक्त भयो, सुन 
यम्रपर नाम सु पास गयो । सुशासत्र सुनो हितकार सही, 
शिवकारण संजम बेग गद्दी ॥ ८४ ॥ 

पद्धड़ी छन्द-तप घोर किया शोखी कपाय, जिन शुद्ध 
क्यो मन बचने काय ! सन्‍्यास सहित सृतकों लहाय, बर 
ब्रह्म स्व्रगे पंचम सु पाय ॥ ८५ ॥ वृष फल तहां ईंद्र मये 
महान, सब देवन कर पूजित सु जान | बर धर्म कर्ममें रत पु 
थाय, शुम अवधि ज्ञानसे सब रूखाय ॥ ८६ ॥ श्रीधरको 
निज्रगुरु जान सोय, तिप्रकी अस्तुति कीनी बहोय । अब 


प 
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जेबूदीप विषे सु जान, पूरक विदेह शुभ सिद्ध दान ॥ ८७ पे 
तहां नाम महातरत्सा सु देश, नगरी जु सुशीमा जान वेष । 
तहां नाम सुदृश्जु राय थाय, तरुणी नंदा नामा लखाय ॥८८॥ 
सो श्रीधर निजेर यहां आय, हन पुत्र सुविध नामा सु थाय। 
परकांत कला थारे अनूप, लावण्य सोमयुत दिव्यरूप ॥ ८९॥ 

चो॥ई-निन्न स्वरूपसे जीतो काम, नानाविध शुभ लक्षण 
धाम । सई बंधुजन श्रीत कराय, बालचन्द्र बत वद्धत काय ॥ ९ ०॥ 

पद्धही छन्द-जब्र अष्टम वर्ष भयो कुमार, पाठक छु जनके 
पास सार । विद्या सागरकों पार पाय, जे जीव तनो लक्षण 
बताय ॥ ९१ ॥ 

चौयाई-पूरब भत्र संस्कार प्राया, धम्में विष रति धरे 
अथघाया । दान सुब्ृत पूजा शुभ कर, जासे भवमव पातिक हरे 
॥ ९२ ॥ ऋमसों योवन लह सुखदाय, गुणगण कर सोमित 
अधिकाय । पितुकी राजलक्षमी सार, सर ही कीनी अगीकार 
॥ ९३ ॥ अमभयधोष मातुल चक्रेश, मनोर्मा ता सुता विशेष । 
गीत नृत्य वादित्र बजाय, पाणीग्रहण ता संग कराय ॥ ९४॥ 
बुद्धबान तिम सेग नित मुदा, भागे भोग निरंतर सदा। धर्म 
विष अति रह चित धरे, श्रावक व्रत शुम पालन करे ॥ ९५॥ 

अडिल-श्रीमतिचर जो देत् स्वयंप्रभ थायजी, दिवसे 
चय सुत इनके उपजोी आयजी । केशव नाम महान पराक्रमधर 
कहो, पिता समान सुगृणगणकों धारक भयो ॥ ९६ ॥ 

गीता छंद-श्रीमतीनामा प्रिया जो वर वन्नजघ तनी कद्दी, 
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सो आन केशव सुत भयो संसार रूप लखो यही । पूरब सुमव 
सेस्कार बस नृप स्नेह बहु बढतो भयो, शादूठ चर आदक 
सु प्राणी देश इसही जन्मयो ॥ ९७ ॥ वो भोगभूम गये हुसे 
वहांसे सुरालय थायजी, तहांसे सु चय नृप सुत हुवे तिन 
कथन सुन सुखदायजी | प्रियदता मातासु मिभीषण पितु 
कहो । बरदत्त नाम सुज्ञान व्याप्र चरने लहों॥ ९८ ॥ 
नंदपेग राजा सु अनंतमती तिया, खकर चर जो मणि कुंडल 
देवहि भया | सो चय इनके पुत्र भयो सुखदायजी, संवरसेन 
सु नाम पुन्यप्रय थायजी ॥९९॥ है महीपर रतिषेण चद्रमति 
तिय सही. मर्कट चर चित्रांगद सुत हुवो वही। नाम प्रभेजन- 
राय चित्र मालन तिया, तिनके नकुल सु आय प्रशांत मदन 
भया ॥ १०० ॥ सब्र सुंदर आकार समान सु पुनधनी सम है 
राज विभूत धर्म दृहता घनी । सुविधरायसे प्रीत सभी करते 
भये, प्रवमवके सस्‍्नेहतने बस सब थये | १०१॥ अतिश्नय 
करके धमवियें चित लायजी, चिरलों नानाविधके सुख भोगा- 
'यज्ी । ऐके दिन चक्रीके संग सब रायजी, नाम परिमलवाहन 
जिन वंदन थायजी ॥ १०२ ॥ 

पद्धड़ी छेद-तिनकी पूजन चक्री सु कीन, तपको परभाष 
रूखो नवीन । मनमें इसविध चितवन ठान, तपसे पायें संपत 
महान ॥ १०३ ॥ तो अब विलेब्र हम किम कशाय, जो चक्रवते 
लक्ष्मी तजाय । इसके बदले हो मोक्षराज, तों हमको तजते 
कहा लाज ॥१०४॥ हत्यादिक सुप मन कर विचार, तज काम 


थी आदिफप्राण। १०० 


भोग वेराग्य घार | रत्नादिक निध तृणवत सु त्याग, निज 
आतम मांही चित्त पाम॥ १०५ ॥ मन बच काया जिन नमन 
-डान, जिनदीक्षा ली शिवसुक्खदान। अरु चक्रवतेके साथ 
सार, सुतपंच सहस जिन तप सुधार ॥ १०६ ॥ 


चोपाई-दस सहस तियधर संवेग, राज अठारह सहसः 
सुवेग | इन सब ली जिन दीक्षा सार, ख्र्ग मोध्के सुख कर- 
त्तार ॥ १०७ ॥ अब ये अभ्रयधोष मुनराय. ध्यान अभि 
कर्म जलाय । नव सुलब्ध लह सुखकी रास, केवलज्ञान कियो 
प्रकाश ॥ १०८ | बहु सुर आय स्त्‌ पूजन कियो, अपने सुर 
पदको फल लियो | योग निरोध किये मुनराय, मोश्षथानमैं 
निवसे जाय ॥ १०९ ॥ वरदत्तादिक भूषत सार, जो सिहादिक 
जीव निहार । तिन चारन मिल दीक्षा लई, घरकी ममता सब 
तज ददे ॥ ११०॥ ग्राम देश बन करत बिहार, निःप्रमाद 
इंद्रीजित सार । उत्तम क्षमा आदि दम धरम, शुभ ध्यानन कर 
हरते कमे ॥ १११ ॥ घोर तपस्या तपते भये, मोश्षमार्ग परि- 
चतेन ठये | सुविधराय जो पुण्यनिधान, सो वैराग्य भये छु 
भहान ॥ ११२॥ 

प*5ड़ी छंद-संसार देह भवसे बिरत्त, तोह सुत नेह धरे 
सु चित्त | तातें घरको न तज कराय, तथ राजभार केशक 
थपाय ॥ ११३ ॥ उत्कृष्ट सु श्रावक पद सुधार, एकादसमी 
अ्तिमा सभार । केशव निज योग्य सुब्रत महाय, केवलको नमि 
भिजशह सु आय ॥ ११४ ॥ ग्यारह प्रत्मिमा श्रावक पु थान, 
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उतिनको संक्षेप करें बखान । जो सप्त व्यसनको करे त्याग, वर 
अष्ट मूलगुणमें सु पाग ॥ ११५॥ दश्शनविशुद्धकों धार सोक,' 
सो दर्शनप्रतिमा धार होय । पच्चीस दोपकर रहित थाय, वर 
अष्ट अगकर सहित भाय ॥ ११६ ॥ जो पंच अणुव्रत घरे 
घीर, जैगुण ब्रतकों पाले गंभीर । शिक्षात्रत चार धरे महान, 
इम बारा व्रत घारे सखुजान ॥ ११७॥ 

गीता छेद-मन वचन काय त्रिसुद्ध कर त्र+ जीवकी 
रक्षा कर, सब व्रतनकों है मूल येही प्रथम अनुव्॒त चित धरे । 
जो स्थृल अंठकों त्यागकर सतवचन हितमित उच्चरे, सोई सुबुद्ध 
ज्ञानी सु श्रावक द्वितीय अणुत्रत आदरे ॥ ११८ ॥ भूली जु 
विस्तरी वस्तुको जो ग्रहण चित नाही करे, अहिवत गिने पर 
बस्तुकों सो त्रितीय व्रत चितमैं घरे । पर त्रिय वडीको मात 
सम वय सरशको भगनी चया, लघुको सुता सम जो गिने 
बुद्ध सोई चौथा व्रत कहा ॥ ११९ ॥ धेत्रादि दसविध संगकी 
प्रमाण चित मांही करो, यह लोभ पाप पिता समझ तष्णा 
कुनागन परहरी । इम पंच पापन त्याग कारण पेंच ब्रत उर 
घारये, दिग्देशकी मयोद कर कु अनर्थदंड निवारये ॥१२०॥ 
सब जीव मात्र विष सु समता मा संजम उर घरे, शुभ देक 
शाखतर गुरुनकी तैकाल नित वंदन करे । सोई सामायक जान ये 
शिक्षा सुत्रत पहलो यही, उपबास चारों सदा कीजे एकमद्दीनोमें 
सद्दी ॥१ २ १॥ मुनिवत सकल आरंभ तजके जाय जिनमंदिर रहे, ये 
जान शिक्षा ब्रत सु दृजो नाम इस ग्रोषप कहे । जहां चत प्रकार 
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आहार त्यागे पंच इन्द्री विषय तने, अरु त्याग शिक्षात्रत सु 
दूजो ॥ नाम इस प्रोषध कहै | १२२॥ 

उक्त च इलोक-कषायविषयाहारों त्यामो यंत्र विधीयते, 
उपवासो सः विज्ेया, शेषा लंघनक विदुः ॥ १२३॥ भोग 
और उपभोगकी मर्याद जो धारे सदा । अर पांच इँद्री बस 
करे नहीं कंदमूल गहे कदा, सब्र हरित काय तनी सु संरूया 
करे आयु पर्यत ही। सत्रह सु नेम हि नित्य धारे, तास सुन 
बिस्तंत ही ॥ १२४ ॥ 

उक्त च १७ नेमके इलोक-भोजने १, पटरसे २ पाने ३ 
कुंडुपादि ४ बिलेपने, पुष्प ५ तांबूल ६ गीतेपु ७, नृत्यादो 
८ अह्चर्यंके ९ स्नान १० भूषण ११ बख्रादों १२, 
वाहने १३ सबना १४ सने १५। सचित १६ वास्तु १७ 
सेख्यादों, प्रमाण मज प्रत्यह ॥ १२४ ॥ नित पात्रकी जो 


बाट देखे आय गृहके द्वारजी, जादिन सुपात्र हि नाह आवे 
दुख अति चित धारन्नी । अथवा सु बेला टालके नित आय 
भोजन को करे, चित माह दान सु भात्र राखे अन्त शिक्षात्रत 
घरे ॥ १२५ ॥ बारह सुत्रत इस पालकर अन्त सलेखन ग्रहे, 
यह दूसरी प्रतमातनी विध सवुधजन चितथार है। विधयुक्त 


बर स करे समायक तीनकाल विप॑ सही, सो तीसरी प्रतमा स 
जानो पुन्य उपजनकी मही ॥ १२६ ॥ 
अथ -सामायक काल लिख्यत || उक्त च॥ नीतिसार ग्रेथे 


इद्रंनेदि आचाये कृत ॥ इलोक || घडी चतुष्टये रात्रे कुर्यात्‌ पूर्वाह- 
वंदना मध्यहस्यापि नियते मो नाडीद्वेमुदाहुता ( ११६ ) भपराहेतु 


१०३ चष्ठप सर्ग । 


नाडीनां चतुष्ट टय्यासमाद्षित नक्षत्रदशनान्मुंचे सामायक परिषरई (१ १७) 
जो नियमसे पट दस पहर पर्वीनमें प्रोशव करे, अतिचार पांचों सदा 
त्यागे तु्ये प्रता सो घरे | जो बीज प्त्रादिक सचित ही त्याग 
प्रासुक जल गहे, सो धचित त्याग सु नाम प्रतमा पैंचमी जानो 
यहै ॥ १२७ ॥ 

पद्धही छन्द-जो रात्र विष मोजन तजंत, ब्ह्मचये दिवस 
मांही घरत । जो खाद्य स्राध अरु लेय पेय, निस विषे सर्वे 
भांजन तजेय ॥ १२८॥ सो पष्टम प्रतिमा घार जान, पट 
मास बरसमैं व्रत महान । जो बक्मचयें निस दिन धराय, सो 
सप्तम प्रतमा घार भाय ॥ १२९ ॥ गृहके मध्य अपकारज 
कुथाय, वाणीज्यादिक बहु विध सु भार । तिन सर्व तजे 
अघते डराय, आरंभ त्याग अषप्टम कहाये ॥ १३० ॥ 

चौपई-वख्र बिना सत्र परिग्रह त्याग, ग्रह आदिकसे 
तज अनुराग । छ निलोप चित्त वृषमैं पाग, नवमी प्रतमासों 
बडभाग ॥ १३१ ॥ काये विवाहादिक नहि करे, पापारंभ 
सत्रे परहरे । काहू अब उपदेश न देय, दसमी प्रतमा सो गिन 
लेय ॥१३२॥ घर तज्र मठ मेडपमैं रहे, खंड वख्र कोपी न जु महे। 
निञ्र नि्मित्त जो कियो अहार, ताकों नाह गहे बुध धार 
॥१३५॥ भिक्षा करके भोजन लेय, ये छुछककी रीत गनेय । 
ऐलक एक कोपीन जु घर, पीछी कम्रेंडल लोच सु करे 
॥ १३६ ॥ विधसे बेठे लेग अह्ार, सो ग्यारहमी प्रतमा धार । 
जो यह ग्यारह प्रतमा धरे स्तरगे मोक्षकों सोई बरे || १३७॥ 
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अथ ग्यारह प्रतमाके नाम-उ3क्ते च गाथा-दंसग १, वय २, 
सामाय ३, पोसह 9, सचित्त ५, राय भुत्तीयो ६, बभारंभ ७, परि- 
गह ८, अनुमति ९, त्यागिउ १०, बह द्री ११ ॥ १३८ ॥। 

उत्तम श्रावकके बृत जान, सुविध राय पाले घुखदान । 
दवादश तप. तपते भये, शिवकारण निनज्ञ बल प्रगटये ॥१३९॥ 
अंतकालमैं अनसन धार, सत्र परिग्रह तज दुखक्ार | परम 
दिगंबर पदको धार, चारों आराधन सेमार ॥ १४० ॥ तन 
समाघ युत तजते मये, धर्मथकी उत्तम गत गये । अच्युत स्वरगे 
माह हरि थाय, वृषफेल सुरगण पूजे पाय ॥ १४७१॥ केशव 
तब ही विर्कत भयो, सब्च परिग्रहकों पानी दयो। दीक्षा 
अंगीकार छु करी, घोर तपस्पा कर अधघ हरी ॥१४२॥ अन्त 
विपे सन्‍्यास गहाय, तन तज पोडश छत हि जाय । तहां प्रत्येंद्र पद 
पाय महान, बाईस सागर आयु प्रमाण ॥ १४३॥ करदत्तादि 
चार मुन चंद, नाना विध तप कर गुण बूंद । ते भी पोडश 
स्रगें जु गये, साप्रानिक छुर होते भगे ॥ १४४ ॥ तहां 
उपपाद सिला सुभ जान, मणि पल्येक सु सेपुट थान | तहाँ 
जाय सब जन्म लहाय, एक महरत योवन पाय॥ १४५ ॥ 
बेख्राभूषण संयुत से, सालादिक कर सोमित फने । संपूरण 
योवन जुत सार, हित इंद्र उठों तत्कार॥ १४६॥ जिम 
निद्रा तत् जागत कोय, हम देश दिस अवलोकत सोय । 
लक्ष्मीदेवी गणकों देख, अचरज युत चितवे विशेष ॥ २१४७॥ 

चाल णद्दो जगतगुरकी-अहो कोन हम थाय कौन 
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यह सुन्दर देशा, किस पुनते यहां आय जनम लो घुसुरेशा । 
किम यह सुंदर नार कहाँ सुभ महल सु थाई, सप्त प्रकारी सेन 
घुमग तिहासन ठाई ॥ १४८ ॥ यह सुभ सभा सुथान देक 
चाकर वत ठाड़े, संवत विविध द्रव्यादि निरूप विमान मझारें । 
यह मुन्न देख आनंद भये सबई सही बारी, सेनाके सब लोग 
वेख मुझ हपे सु घारी ॥ (४९ ॥ 
चौगई-जों लग यह चितवन कराय. निशचय मनमैं नाही 
चाय । अवधिज्ञान चख लेसु तुरत, मंत्री कहो सकल, विरतंत 
॥ १७५० ॥ यह सेन्‍्या जो गजकी सार, गणना याकी वीस 
हजार । और जो पटकक्षा है साय, द्विगुण द्विगुण गज तामैं 
जोय ॥ १५१ ॥ हम सब तुमकों करत अ्रणाम, तुम आदेश 
चहत सुख धाम । देव प्रशाद करो सुखकार, मेरे बचन सुनी 
हित थार ॥ १५२ || धन्य भये हम नाथ जु आज, तुम 
उपजनते हे महाराज | तुमरे जन्म थकी प्रश्न सार, हम पवित्रता 
दे उदार ॥ १५३ ॥ अच्युत नाम करप यह सार, उरध 
चूदामणि उन हार, जगत ऋद्ध भोननकों धाम। मन संकल्पित 
है यह काम ॥ १५४ ॥ बचनातीत सु सुख अमिराम, योवन 
सदा रहे इस ठाम। नाना सेपत ऋद्ध निदान, सब कारण 
अनुकूल बखान ॥ १५५ ॥ पुण्य उपाय इंद्र तुम भये, अच्युत 
सगे सृ स्वामी थये | यहांकी श|भाकों बिरतंत, सत्रे सुनो मैं 
कहूं तुरंत ॥ १५६ ॥ योजन असंख्यात संख्यात, रत्न विमान 
स्वेतकी पांत, एक सतक उनसाठ प्रमाण । अच्युतेंद्रके सरे- 


श्री आविपुराण । १०६ 


विमान ॥ १५७॥ तामध्य एक सतक तेईस, परकीरणक जानो 
हे ईश । इंद्रक अणी बद्ध सु कहै, संख्या तिन छत्तिप सरद- 
है॥ १५८ ॥ त्रायसखिशत देवमद्दान, पुत्र मित्र समतें तिस 
जान | ये सामानिक जात सु देव, सेख्या दस सहश्र गिन 
लेव ॥ १५९ ॥ आज्ञा बिन तुम सम सुख भोग, सब तुमरो 
चाहै संजोग । तुमरे वपुकी रक्षा करे, सो चालीस सहस यह 
खरे ॥१६०॥ आत्मरक्ष इनको है नाम, रक्षा करें सु आठों जाम। 
तुमरी सभा तीन जो जान, देव पार पद तहां तिष्टान ॥ १ ६१॥ एक 
सतक पच्चीस प्रमाण, पहली सभा माह सुर जान | द्वितीय सभा 
टेसत पंचास, पंचसतक तीजीम भास ॥| १६२ ॥ लोकषाल 
चत्र सुखकी गस, कोटपाल संदेश सोभास । बत्तिस बत्तिस 
तिनके नार, रूपसों तिनकों अपरंपार ॥ १६३ ॥ अर अचुतें- 
द्रके आठ महान, पटराणी वर रूप निधान । इसे पंचास राणी 
मिनो, तिनपर एक पटराणी भनों ॥ १६४ ॥ अन्य बछुभा 
त्रेतठ सार, दोसइस्र इकहतर धार । इन समस्त देवनके संग, 
भोगे भोग सदा निभेग ॥ १६५॥ एक लक्ष चोबीस हजार, 
रूप करे इक इक सुरनार । पटराणी बहु भाषी सोय, ततन्रे 
सभा तिन्होंको जोय ॥ १६६ ॥ परषद जात तहां अपछरा, 
निवसे रूप सो सोभा मरा । पश्चिस पहली सभा मझार, दू भी में 
पंचास निर्धार ॥ १६७ ॥ एक सतक तीजीमैं सार, पोनेदोसे 
सब निरघार । इक इक इंद्राणीकी लार, इतनी देवी सभा मझार 
॥ १६८ ॥ ये तुमरी सेना जो सात, ताका कथन सुनी इस 


१०७ चष्ठम ख्ग | 


भांत | हस्ती घोटक रथ सुभ जान, प्यादे वृषम पंचमे मान 
॥ १६९ ॥ गेधने नृत्यकारणी कही, सेन्‍्या सप्त पुन्यतें रही । 
एक हइ्कमैं सप्त सुकक्ष, तिनकी संख्या लखो प्रत्यक्ष ॥१७०॥ 
इक कक्षामें बीस हजार, सो तो द्विगुण ह्िगुण चित धार । 
इत्यादि वणन युत सार, देव महर्धक तुम परवार ॥ १७१ ॥ 
जगत सुसुख भोगों सुखदाय, नाथ स॒ अद्भुत पुन्य पसाय । 
इसप्रकार बच सुने महान, ततक्षण उपज्यों अवधि सुज्ञान 
॥ १७२ ॥ अच्युतेन्द्र पूरव भव सबे, धर्मादफक फल चितों 
तब । अहो पूर्व भव मोह कु अरी, काम इन्द्रिया तस्कर बुरी 
॥ १७३ ॥ रिपरु कपाय क्रोधादिक सोय, असि वेगग्यसे हनि 
यो जोय | क्रिया संजुक्त सुब्रत धर सार, चिरलों पाले नियम 
सुधार ॥ १७४ ॥ द्वादश विध तप कीने घोर, बारह व्रत 
सेजम धरन्नोर । द्रव्यादिक तज सुभ वृष घरो, तातें इंद्र आय 
अबतरों ॥ १७५ ॥ ऐसी प्रवर पु पदवी माह, घमहिने थापों 
सुखदाय । क्रिया सत्रत शीलादिक सोय, जाते पुन्य उपाजन 
होय ॥ १७६ ॥ त्रतकों उदे न यहांपर कहो, अवतीनाम देव- 
गण लहो। यहां उपज को समकित सार, यहीं ग्रहण करनों 
सुखकार ॥ १७७ ॥ श्री जिनकी पूजा जे करे, तेई पुन्य मंडार 
सु भरे । इम विचार जिन मेदिर गयो, श्री जिनपूजा कर 
हषयो ॥ १७८ ॥ जल आदिक वसु द्रव्य चढाय, बहु विध 
पूजन कर हुलसाय । स्तुति बहु परकार स ठान | 


ध्ठ 


फुनि सुरेश आयो निज स्थान ॥ १७९ ॥ पुन्पजनित निजल- 
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"लक्ष्मी सार, कर सुरेश सब अंगीकार । तीथकरके पंचकल्याण, 
मध्यलोकमें होय महान ॥ १८० ॥ अरू सामान केवली तने, 
ज्ञान मोक्ष कल्याणक बने । तब यहां आय सु पूजा करें, 
सामानिक प्रस्येद्र जुत खरे ॥ १८१ ॥ तीनलोक जिन मंदर 
सार, सबकी पूजा करे चित घार। अश्शाहकके पत्र मश्नार, 
नन्‍्दीखर जानें सुखसार ॥ १८२ ॥ मेरु कुलाचल आदिक 
'जेह, तिन सबकी पूजा सु करेह । सभा माह जो निजेर थाय, 
तिनकों समक्रित ग्रहण कराय ॥ १८३ ॥ जिन भाषित तखवाथे 
महान, तिनको नित ग्रत करे बखान | इत्यादिक जो सुम 
आचार, पूजा उत्सत्र आदिक सार || १८४ ॥ श्री अरहंतकों 
वृष चित घरे, आगम श्रवणादिक नित करे। भोग मोगवे धर्म 
पसाय, देवीगणसेती अधिकाय ॥| १८७ ॥ बाइस सागर आयु 
उं जास, बाइस पक्ष गये उस्थाम | वर्ष सद्राविशत हज्जार, 
बीते लेवे मनशाहार ॥ १८६ ॥ अवध पंचमे नके पर्यत, तावत 
मान विक्रमासेत । विस्‍्व देव ता नमें अशेश, रहे मगन सुखमें 
'सु सुरेश ॥ १८७ ॥ तीन हस्तकी संदर काय, क्रांत कला 
धारे अधिकाय । इच्छापूत्ंक तप लखाय, कबहुक गान हुने 
इपाय ॥ १८८ ॥ करे ते नित क्रीडा सरनाथ, साम्ानिक 
प्रतेंद्रक साथ | महा मु छुखमें मगन रहाय, से दुक्ख जिन 
दूर भगाय ॥ १८९ ॥ 


गीता छेंद-इस भांत पाय सुरेंद्र लक्ष्मी अतुल घम थकी 
भणी, भोगे सुरगके सुख महा जगइंद्रकों चूडामणी। यह जान 


१०९ सप्तम संग 


बुद्धजन सुक्ख अर्थी धर्ममें उद्यम करो, कर विध संयुत आचर्ण 

उत्तम असुभ जाते परहरो ॥ १९० ॥ ये धरम सगे नरेंद्र लक्ष्मी 

सुब्ख सब सु देत है, इषहीसे तीथेंसु नाथ पदवी होय शिव-: 

सुख खेत हैं| बिन धर्म कोई हितु नांदी धर्म मूल श्षमा कहो, 

तातें सविध सेवो धरम बर दान घाती सुख लद्दो ॥ १९१ ॥ 

इति श्री भझरक सकलक्रीर्ति विरचिते श्री वृषमनाथचरित्रे श्रीधरदेव 
सुविध राजाच्युतंद्रभव वर्णेनो नाम पष्टम: सगे: || ६ ॥ 


९ 
अथ सप्तम सभ । 

चौपाई-परमेप्री पदमँ आरूढ, कम चक्र हंता अति गृह। 
धर्म चक्रवर्ती जगसेत, वेढूँ तिन गुण प्रापत हेत ॥ १ ॥ अब 
पट मास आयु लख शेश, सृत्यु चिह्न देखे जु सुरेश । तेज 
अंगको गयो पलाय, उर माला दी गई मुस्झाय ॥२॥ ध्षणमंगुर 
सब जगकों जान, सब जग स्वार्थ साथी मान । करत भयों 
जिन पूजा सार, जिनवर ध्यान चित्तमैँ धार॥ ३ ॥ निश्चय 
कर शुभ वृषमें राच परमेष्टी पद ध्यावे पांच | चित समाधियुत 
त्यागे ग्रान. जहां उपजे सो सुनों बखान ॥ ४ ॥ जबूद्वीप हु 
पूर्व विदेह, पुष्कलावती देश गिनेह ! पुंडरीकणीपुर सुभ नाम, 
मानो दूजो खगे ललाम ॥ ५ ॥ वज़सेन तीर्थंकर सार, राज्य 
करें सब जन सुखकार । तिनके गृह श्रीकांता नार, सती रूप 
लावन्य अपार ॥ ६ ॥ अच्युनेंद्र चयके इत आय, इनके छुत 
उपजो सुखदाय | शुम लक्षण कर सोमित सही, बजनाभ तिन 
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संज्ञा लद्टी ॥ ७ ॥ वरदत्तादिकके चर सार, जो सामानिक सुर 
सुखकार । स्रग थकी चयके इत आय, वज़नामके अ्राता थाय 
॥ ८ ॥ विज्ञय नाम पहलेकों जान, दूजो वेज्येत पहचान । 
तीजो नाम जयंत सु कहां, अपराज्ित चोथो सरदहो ॥ ९ ॥ 
सत्र सल्लनजनकों मन हरे, चार वरगेक्री उपमा धरे। पूरष कथित 
जीव जो चार, मतिबर मंत्री आदिक सार ॥ १० ॥ ग्रीवक 
अधो थकी सो चगे, इनके आय सु भ्राता भये । मतिबर जीव 
सुबाहु थाय, आनंद महाबाहु उपज्ञाय ॥ ११॥ महा पीढ 
धनमित्र स थयो, सुभ लक्षण तिनके उपजयो । तिसी नगरमैं 


सेठ महान, नाम कुबेरदत्त धनवान ॥ १२ ॥ नाम अनंतमती 
तिस नार, सती रूप गतिकी उनदार। तिन दंपतके पुन्य 
पसाय, चर प्रर्तेंद्रती चच इत आय ॥ १३॥ इनके 
सुत उपजो मुखदाय, छब्रि सुंदर घारे अधिकाय | तास नाम 
घनदेव सु थाय, सुभ लक्षण पूरित सखदाय ॥ १४ ॥ वज्- 
नामि आदिक सब अ्रात, विद्या पढ़त भेय्रे अबदात | पूरबले 
शुभ पुन्य पर्ताय, विद्या शस्र शाख सम पाय ॥ १५ ॥ शुभ 
लक्षण कर पूरित अंग, प्रीत परस्पर बढ़ी अभेग | तेज क्रांत 
सु कला समुदाय, सब जीवनकों है सुखदाय ॥ १६ | ऋमसे 
_योवन पाय कुमार, वख्राभूषण लेकत सार। उपमा अहमिद्रनकी 
'घरे, रूप थकी सबकी मन हरे ॥ १७ ॥ वच्ञसेन तीथकर 
सोय, काललब्धिवस विस्कत होय | भत्र तन भोग सबे तज 
देहु, सुखकारी घुभ दीक्षा लेडु ॥ १८ ॥ इम चिंतत लौकां- 


१११५... सप्तम समे। 


तिक आय, दिठ वैराग्य कियो सुखदाय। वज्ञनामि घुतकों 
दे गन, जिन उमगे शिव साधन काज ॥ १९ ॥ चतुरन काय 
इंद्र तब आय, तीथेनाथकी स्नान कराय | रत्न तनी शिव- 
कारज सार, प्रशुका कर तामें असवार ॥ २० ॥ आम्र स॒ बन 
माही तब गये, मिल उपर श्रीजिन तिष्टये | सभ परिग्रह तज 
अप्रधाम, पुन सिद्धनकोी कर परणाम॥ २१ ॥ एक. सहश्र 
राय ले लार, दोश्षा कीनी अंगीकार । अब सो मौन सहित 
तीर्थ, बिचरे निश्नन बन पुर देश ॥ २२ ॥ घोर तपस्या 
करते भये, ध्यान थकी भवत्र भव अघ दहे। अब सो 
वज़तामि हे राय, धमें तनी नित सेत्र कराय॥ २३ ॥ 
व्रत अरु शील दान शुभ जान, करे सुनित जिन पूज महान | 
नाना विध सुख पुण्य पसाय, भोगे सुखमैं मगन २हाय ॥२४॥ 
आत अरू नार थकी बहु नेह, पाले प्रजासु निमन्देह | एक 
दिवस बिष्टये राय, बेटे नृपगण सेवित पाय ॥ २५ ॥ दोय 
पुरुष आये तिसबार, नमके मुखसे वचन उचार । हे राजन ! 
तुमरे जो तात, घात करमको कीनों घात ॥२६॥ तीन जगतमैं 
दीप समान, उपजायों सो केत्रलज्ञान | स्वामी आयुधशाला 
बीच, चक्रसत्न संजुक्त मरीच ॥ २७ ॥ उपनो तुमरे पुन्प 
पसाय, इम बच कह फुन मोन गदहाय । नृप दोनोंके बच सुन 
लीन, फुन उरमैं इम चितवन कीन ॥ २८ ॥ चक्ररल पमहिते 
भयो, तातें धम प्रथम बरनयो ! ये विचार दृढ़ कर दर्पाय 
जिन बंदनकों चालो राय ॥ २९॥ तीन जंगंतके नाथ महान, 
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विनकी स्तुति पूजन बहु ठान। नरकोठेमें बेटी आन, दो बिध 
धर्म सुनो धीमान्‌ ॥॥ ३० ॥ स्वगंमुक्तको प्रापत होय, फुन निज 
ग्रहकों आयो सोय। चक्र स्त्नकी पृज्ञा कौन, नवनिध अंगीकार 
सुकीन ॥ ३१॥ शेश रत्नअह केवल बेड, चालो साधनको 
पट्खंड | श्रष्टीनेदन जो घनदेत्र, गृहपत रत्न ममोसो एवं ॥३ २॥ 
आता सेन्या ले पट अग, पटर्खठ साधत भयो अभ्ेंग | देव 
विद्याघर अरु भूपाल, सब हीसे नमवायों माल ॥३ ३॥ कन्यादिक 
जो रत्न सुसार, तिनकों कीनों अंगिकार। इंद्रसुबत क्रीडा 
नित करे, फूनचक्री निज्रपुर संचरे ॥ ३४॥ अभ्रि सो चक्री पुन्य 
प्ताय। नानाविधके सुक्ख कराय, सावधान वृषमे मुरहाय । 
चिरलो राज्य कियो सुखदाय ॥३५॥ एक दिवस निञ्र पितुके 
पास, धर्म श्रण कीनो सुखरास। चितमें ऐसो करो विचार, 
दशनज्ञान चरित हितकार ॥ ३६॥ जो धमतिम सेवकगय, 
सोई अव्यय पदको पाय | जो सुख शिवमें अद्भुत थाय, ता आगे 
नुप पुख कछु नाथ ॥ ३७॥ नारी आदिक रनन प्रसार, इनके 
त्याग थकी निरधार | जो सुखशित्र संपतकों लहूं, त्यागनम तो 
क्या श्रम गहू ॥३२८॥ इस विध मनमैं करमु विचार, चितसंवेग 
विषें दृहघार । बन्नदंत सतको दे राज, आप चले शिव साधन 
काज ॥ ३९ ॥ जीरण तण जो संपत जान, रत्नादिक त्यागे 
घीमान्‌ । बेधू जनसे नाता तोर, शिव वनितासो प्रीती जोर 
॥४०॥ पिता तीथेकरके टिंग जाप, सर्वे परिग्रह त्याग कराय। 
पंच मुश्टि लूंचे शि! केश, दीशा परी दिमम्बर मेश्च ॥ ४१ ॥ 
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अष्ट आरतको ले निज लार, अरू घनदेव .ग्रह॒पति* सार । 
मुकट बंध पोडश इच्जार, दीक्षा सबने ली हितकार | ४२ ॥ 
एक सहस सुतहु तप धार, राणी अद्धल0 हितकार । इन सबने 
मिलके तप घरो, नानाविध जो ग्रुणगण भरो . ४३ ॥ अबते 
सब सुनिवर शुभ धीर, वज्नाभि आदिक बसबीर ' पृथ्वीतलमें 
करत बिहार, मत्र हिन आमम पढ़ें हितकार | ४४)॥ सिहादिक 
भयसों नहि काज, गत्रदिवस जागृत मुनिराज पर्षत गुफा सु 
बनमें बसे, जीरण मठमें इंद्रय कसे ॥ ४५ ॥ क्ृतकारित अजु- 
मोद लगाय ग्राणीघ्रात करें नड्रि धराय । झूठ अर चोरी मैथुन 
पाप, परिग्रह सब्र छांडो मुनि आप ॥ ४६ ;। पंच समत अरु 
मुफ्ती तोन, पाले पत्न थकी सुप्रवीन । ध्यान विषें नित चितको 
घरें, तप करके काया क्ृश्ञ करें : ४७॥ निस्‍्पृद्ी बपुर्ते अधि- 
काय, चित धारों निज आतम माह | निःप्रमाद हेके शत्र 
धनी, नानाविध तपकर शुध मनी ॥ 9४८ ॥ गुरु आज्ञा लेकर 
हितकार, जिनकस्पी दे इकल बिहार | वज्ञनामि गन परम 
दयाल, संजम नित पाले गुणमाल ॥ ४९॥ अट्वाईम मृलगुण 
मने चोगसीलख उत्तर गुणे । तप अरु ध्यान मिद्धके काज, 
योग त्रिकाल धेरं मुनितज ॥ ५० ॥ वर्षाऋतु वर्ष आधिकाय, 
मेघ चले अरु झंझा वायु । तब वे श्री घुनवर सुखदाय, तरुके 
नीचे योग लगाय ॥ ५१ ॥ चोहट और ूदीके तीर, योग 
लगावे श्री मुनि धीर | शीतकालमैं पडत तुषार, वृक्ष दहे तिस 


काल मझ्ार ॥ ५२ ॥ तप्त पहाड ग्रीष्मकरतु माह, ठाडे 3निकर 
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योग लृगाय । पंथी पंथब्िये नहि चले, खये सामने श्रीमुनि 
अडे ॥ ५३॥ हइत्यादिक चिरलों मुनराय, कायकरेश कियो 
बहु भाय । अतीचार बिन दीक्षा सार, चिरलों पाली हितक 
रतार ॥५४॥ एक दिवस योगी निर्धार, पोडस कारण भावन 
सार। तीयकर पदकी कतार, मावत भये मुनी अविकार ॥५५॥ 
दशशन विशुद्ध महा द्ितकार, शेक्रादिक मल वर्जित सार। 
निशेकादि गुण मेडार, मुक्त नगर दीपक निर्धार॥ ५६ ॥ 
दशेन ज्ञान चरित तप जान, अह इनके धारक चुधव्रान । मन 
बच काय शुद्ध निज ठान, विनय करें सोई हितदान ॥ ५७ ॥ 
सम्पन्नता प्रिनय गुण हाय, याभें सेंसय नांही कोय ! सर्व 
शीलब्रत पाले जीय, अतीचार बिन मन शुद्ध होथ ॥ ५८ ॥ 
शीलब्तेसु भावना सार, भवनाशन हद्वित करन अपार । ग्यारह 
अंगतनी हित दान. उरमें मावन घरे महान ॥ ५९ ॥ ज्ञानो- 
पमोग अभीक्षण कही, वन्नताम छुन भावे सही । जममें देह 
भोग दुखखान, घर संबेग करे कल्याण ॥| ६० ॥ प्रगट सुमव 
निज्ञ बीरम करें, उग्र सुतप दादश बिध घरे । शक्त तपस्या 
त्याग सो जान, भावे सुन भावन छु महान ॥ ६१ ॥ कोई 
साधु बहु कम पसाय, तन समाधिकों चित अकुलाय । धर्मो- 
पदेश देय वह करे, साई साधु समाधि धरे ॥६२॥ आचचार्यादि 
मनोज्ञ पर्यन्त, दस प्रकार जानो सुन संत । तिनकी वैयावृत्य 
करत, तेई शक्ति अनंत घरंत ॥६३॥ स्त्रग मोक्ष कारक जिन- 
राज, तिनकी भक्ति करे भत्र पाज। मन बच काय शुद्धकर सार, 
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सब सिद्ध कीनो कर्तार ॥६४॥ छत्तिस गुण युत जग हितकार, 
पंचाचार परायण सार । ऐसे आचारज गुणवंत, तिनकी भक्ति 
करे मुनि सेत ॥ ६५ ॥ बहु श्रुतवत मुनी जो होय, तिनकी 
मक्ति करे मद खोय, नित्य करे प्रबचनकी भक्ति, हितकारक 
जो जिनवर उक्ति ॥ ६६ ॥ पूर्वापर विगेध नहीं जास, ज्ञान 
तनो सो करे प्रकाश | समता आदिक जो शुभ सार, पट आवध्य 
क्रिया निर्धार ॥ ६७ ॥ काल कालमें पूरण धरे, हान वृद्ध 
कबहू नही करे । सुनय ज्ञान सूरज निरधार, किरण थकी दुर्भति 
निर्बार ॥ ६८ ॥ जिनमतकी परमात्रन करे, सोई प्रभाव नाम 
शुभ धरे | मुनि गुण दशन धारक जान, ज्ञान गुणातम बुद्ध 
निधान ॥ ६०९ ॥ बर प्रवचनसे वात्सल करे, प्रवचन बातसल्य 
सो धरे । साधर्मी सो हे सुधभाय, गो वच्छावत प्रीत कराय 
॥ ७० ॥ तीथकर पदकी कर्तार, पोडशकारण भावन सार। 
मन वच काय सुद्ध कर सार, चिरलों भाई मुनि अधिकार 
॥ ७१ ॥ पोडश भावन भाय मुनिद्र, भाव विशुद्ध करे गुणबृंद। 
त्र जगमध्य क्षोम कर्तार, प्रकट तीथंकर बांधी सार ॥ ७२ ॥ 
सो सिद्धांत पाठ नित करे, शुद्ध भावना उसमें धर । तिस कर 
उपजी रिद्ध अनेक, सुनो सुधी चित घार विवेक॥ ७३ ॥ 
पद्धरी छेद-कोष्ट बुद्ध अरु बोज महान, बुद्ध पदानुपारणी 
जान । संभिन श्रोत्र बुद्ध रिद्ध सार, भेद बुद्ध ऋद्धके सुखकार 
॥ ७४ ॥ श्री मन तप ऋद्ध घरे उदार, वषु मल मृत्र रहित 
शुभ सार । दीप ऋद्धसे ती निरघार, क्रांत सयेसम धरे अपार 
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॥ ७५ ॥ अणमा महम्ा जे ऋद्द कही, बिक्रिय भेद घरे मुक 
सही | आम खिल्ठ जल ऋद्ध घराय, सर्वोपध थारे म्ुनराय 
॥७६॥ जगत रोग नाशन समरत्य, निर्ममत्त्र बर्ते सु अकत्थ । 
वीर; श्रावी अमृत आत्र, मघुश्रावि घृतश्रावि बताय ॥ ७७ ॥ 
रस ऋद्धतने भेद बह चार, रस त्याग तप फल मुन धार। 
बल ऋद् तने भेद यह तीन. मन बच काय तने बल लीन ॥७८॥ 
तपकर ऐसी शक्ती होय, विषम कार्येकों समरथ जोय । अक्षीण 
महानसी ऋद्ध महान, अक्षीण महालय द्वितिय सुजान ॥७९॥ 
प्लेत्र रिडके ये है भेद, धारे सो मुन॒ पाप उछेद । इत्यादिक 
ऋद्ू धरे अनेक, अतर बाहर शुद्ध विवेक ॥ ८० ॥ कठिन 
कठिन तप अति ही करे, सब जीवोपकार चित धरे | तपकों 
दीखत फल इम जोय, परभव्म केसोयक हो+ ॥८१॥ अपनी 
अर्प आयु लख मनी, तजों अहार चार बिध गुनी। निज 
शरीर ममता परहरी, मन वच काय तिह सुध करी ॥ ८२ ॥ 
प्रायोपगमन नाम सन्‍्यास, घारो त्यागी सब्र जग आब 
श्री्रम नाम सु पर्त जहां, मण समाध सु माड़ो तहां ।८३॥ 
बहु उपवास करे मुन धीर, ताते छूखों मवे शरीर | छुख अर 
उदर शुष्क छूव रहे | हाड चाम बाकी रह गये ॥ ८४ / बनमैं 
बैठ उपद्रव सहे, तनकी मप्ता नाही गहे | घोर परीषह शत्रु 
महान, ध्यान खड़्ग ले करते हान ॥८५॥ क्षुधा तृपा हिम 
. उष्ण महान, दसमसक अरु नम्नत मान । बनिता अस्त परीषद् 
जान, चर्या आसन सेन प्रमाण ॥ ८६ ॥ बध आक्रोश याचना 
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जान, रोग अलाभ परीषद मान । मल तृण स्पश परीपद कार, 
पुरस्कार सरकार निहार ॥ ८७ ॥ " 
क व्य छेद-प्रज्ञा अर अज्ञान अदरशन दुनंय जानो, जीते 
इनको सार सोई मुनराज महानो | सहन परीषह थकी विपुर 
विध निरभर होवे, पुन दशलक्षण भरे महाघुन चितमें जोवे ॥८८॥ 
जोगीरासा-उत्तम क्षमा ध्मादव आजत्र सत्य सोच शुभ 
जानी, संजम द्वेविध तपसु त्याग फुन आकिचन्य महानों। 
ब्रक्मचस्य दृह धर्म दसों विध पाले श्री घुनराजे, जिस दिन धमे 
वियें तत्पर मुन मुक्त नगरके काजे ॥८९५॥ अब सो राग रहित 
बैरागी द्वादश भावन मावे । तीन जगतमैं थिर कछु नाहीं सर्त 
अनित्य सुध्यावे, जब मृगशिशुकों मृगबत गहवे तब तहां कोन 
बचावे । तेसे प्राणी यम्मुख जातें काहसे ना हिरहावे ॥ ९० ॥ 
दलबल देवी जंत्रमेत्र सब क्षेत्रपाल भी हारे, काल बली 
सबहीको खावे काहुकों नहीं छारे । ये सेसार महादुख पूरित 
सुख नहि लेश लहावे. आय अकेलो उपजे प्राणी इकलों 
मर्णहि पावे ।' ९१ ॥ भात पिता सुत वनितादिक सब, अन्य 
अन्य है सारे ! विपत पड़े कोई काम न आवे, शीघ्र दी होत 
सुन्यारे । देह अशुच नवद्वार बहित नित या संग केसो नेहा, 
सागम्के जलसों सूच कीजे, तो मी शुच नहि देहा ॥ ९२ ॥ 
आश्रव पेच महादुक्ख कारन तिनके भेद सुनीजे, मिथ्या 
अबृत योग प्रमादद्दि अरु कषाय गिन लौजे । तिस आश्रवर्कों 
रोक यतन कर पट विध सेबर कीजे, गुप्त समिति इष अनुग्रेद्दा, 
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भज परीषह जीत सुलीजे ॥ ९३ ॥ चारित पंच प्रकार सु 
सज सत्तावन विध इम जानो, सविपाक हि अविपाक सुद्रेविध 
निजर भेद प्रमाणो । अधोमध्य उरध त्रविध ये पुरषाकार 
त्रिलोका, मालुषगति मिलनी सु कठिन है साधमिनको " 
थोका ॥ ९४ ॥ धर्म पावनों अति हि कटिन है, जो सुर शिव 
सुखदाई | ये समाज फिर मिलन कठिन है तातें बृष उर लाई॥ 
इम द्ादश भावन चितवन कर, तन ममता सब त्यागी। 
आयु अन्त लख घमेध्यान चर धरत भये बढ़भागी ॥ ९५ ॥ 
उपशप श्रेणी मांड यतन कर एकादश गुणथानी : शुक्र॒ध्यानकों 
पहलो पायो तामधि निम्र बंध ठानी ॥ मग्ण समाध थकी 
वपु तजकर स्वास्थ सिद्ध पायो, द्ादश योजन सिद्ध शिला 
तल तहां सो सख उपज्ञायों ॥ ९६॥ लख योजन विस्तीर्ण 
छुंदर गोलाकार टृहावे, त्सठ पटलन उपर जानो चृद्ामणित्रत 
थावे ॥ तहां उपजे प्राणीनके चारों परुपारथ सिद्ध होई, तातें 
साथिक नाम तासकों सर्वाग्थ सिद्ध जोई । ५७ ॥ विजया- 
दिक वपु भांत ६मन थे अरु ग्रह पत धन देवा, ये नव तप 
कर उम ही थलमैं अहृर्भमिदिर उपजेता । तहां उपपाद शिला 
मधि दस मुन जाय भये सुर राह, अन्तर महुर्तमैं बरयोत्रनयुत 
सब ऋद्ध लहाई ॥९८॥ सुन्दर बख्र सु माला पहने आभूषण 
सहजाई, सुन्दर अंग सकल लक्षणयुत दश दिश द्योत 
कराई ॥ अवधिज्ञान कर सब इम जानो इम पूरब तप 
कौनो, ताफ़ल कर इस थलमैं उपजे इम लख वृष चित 
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दीनों । कर स्नान जिनमंदिर जाकर वसुविध पूज सुकीनी, 
अष्टोतर शुभ नाम लेयकर चरननमैं दिठ दीनी॥ ९९ ॥ 
चौपाई-चित्तमाही भक्ति अतिधार, स्तुत पूजा कीनी 
हितकार । जो संकल्प मात्र उपजगे, बसुतिध जल आदिक 
बरनये ॥ १०० ॥ तहांसे निज स्थानक आय, पुन्यजनत 
लक्ष्मी भोगाय । जिन पिद्धनकी प्रतमा सार, जाने अवध 
थकी निः्धार ॥ १०१ ॥ जिज स्थानकसे अर्चा करे, पुन्य 
मंडार नित्य यों भरे । पांच कल्याणक कालन प्राह पूजा भक्त 
करे उत्पाह ॥ १००॥ ओर केत्र॒ली जो सुखदाय, दोकल्याणक 
नित पृजाय । गणघर आचारज उप्श्लाय, सर्वे साथुके वंदे 
पाय ॥१०३॥ निज विमान थित पूजन कर, ओर क्षेत्र नाही 
संचरे । पण परमेष्टीके पद भजे, ध्यान सु पूजन कर नित यजे 
0१०४॥ तत्व पदार्थ सब्र चितवे, निःशेकादिक बसु गुणठरे । 
सम्यक दशनज्ञान सुधार, मुक्ति अथ भावे अधिकार ॥ * ० ५॥ धर्म 
सुफल परतछ पाइयो, धर्म विपे तब बुद्ध लाइगों | बिना बुलाये 
प्रीत पसाय, अहमिदर सब नित प्रत आय ॥१०६॥ धर्म गीएत 
प्रिल सब करे, द्रव्य तत्वचर्या बिस्तरे। पुरुष सलाका जेसठखरे, 
तिनकी कथा सुनितप्रति करें | १ ०७॥ इत्यादिक नाना परकार, 
शुभ आशय युतसुभ आचार | करे उपाजन पुन्य सुमार, जो 
तीरथंकर पद दातार ॥ १०८॥ पुन्य बिपाक थकी सुभ भोग, 
भागे प्रवीचार विनयोग। भोग निरूपम जगके सार, भोगे निज 
इच्छा अनुसार ॥ १०९॥ क्रीढ़ा करनेके जो स्थान, नित प्रत 
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गमन करे सुमहान | निज विमान अरु सर उद्यान, पेत महल 
विष क्रीडान ॥ ११०॥ बर स्वभाव सुंदर आकार, पांरते अहद 
मिदर सार । निज स्थानक सेती सुखदाय, दृजो कोई स्थानक 
नाइ ॥१ ' १॥ ताते निज ही स्थानक माह, रहवे नाही गमन 
कराय। देवीगण संयुत सुर राय, जो उत्कृष्ट सुख भोगाय ॥ ११२ 
तासु असेरूुप गुणो फरम्माण, भोंगे सुख अहपिन्द्र महान। 
सोत्कृष्ट सुसुख संयुक्त, समर कुद्ख सेती विमुक्त ॥ ११३१॥ 
सबे अथ जहां परिद्ग हे गये, पीटा काम तनी नहीं रहे। जैसे 
योगी शांत स्वरूप, भागे सुख आन्मीक अनूप॥ ११४ ॥ जो 
सुख अहमिदः शुत्र गहे, सो सुख ओर इंद्र नहि लहे | यह 
जान भवि वृष चित धरे, जातें स्वर्ग मोक्षकों बरे॥ ११५ ॥ 
रो मंद उन्मादन घरे, निजञ्र प्रशंम पर निदन करे। काम 
विषादतनां नहि लेश्, विक्रा नाही करे हमेश ॥११६॥ जहां 
इषकों नाह वियोग, नाह अनिष्ट तनी संयोग । जितने कारण 
दुख दातार, समेमें हु नाहि निहार ॥ ११७॥ एक हस्त 
ऊँची शुभ काय, सुबण वण सोम्य सुखदाय । धर्मध्यान धारे 
हितकार, लेश्या शुक्ल घरे शुभ सार॥ ११८॥ तेतिस 
सागरकी लड़ आय, खत्री रंग रहित सुख पाय। परे प्रथम 
संस्थान अमेग. वर भूषण भूपषित स्वोग ॥ ११९॥ छोक- 
नाडिमें मृरतवान, द्रव्य चराचर सारे जान। तिनकों अवधि 
ज्ञानपर भाव, जाने शग रहित शुभ भाव ॥ १२० ॥ 
दोहा-शक्ति विक्रमाकरनकी लोकनाडि तक जान, पेनहि 
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रमन करे कदा, बिन कारण छु मद्दान ॥ १२१ ॥ 
चौपाई-वंष जाय तेतीस हजार, करे मानसिक तब 
अहार | अम्ृतम्य बरदायक पुष्ट, होय ततक्षण सब संतुष्ट 
॥ १२२॥ लेतीस पक्ष गये सुख रास, लेय सुगेषमई उस्वास | 
इत्यादिक भागे शुभ समे, ऋद्ध समान घरे शुम पे ॥ १२३॥ 
सब समान पदमैं आरूटू, सम रूपादि घरे सु अगूह । ज्ञान 
विवेक धरे छू समान, गुण पूरण शरीर सुख खान ॥ १२४॥ 
भोगापभोस करे सु समान, सारी धपत्र सम पहचान । जृष 
समान सबने आचरा, तातें सम सुख सबने सरा ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार *हमिद्र महान, भोगे मोग गहित अभिमान । छुख 
सागमैं मन रइंत, जात काल जाने नहीं सेत ॥ १२६ ॥ 
गीता छन्द-इम् पुन्य फल अहमिद्र लक्ष्मी सकल सुखकी 
खानजी स्वाथसिषके दुख ल्हें तिस ऊपमा नहि आनजी | 
दुख स्वप्मेंह जहां नाही मंगन सुखमें ही रहे, इम धरम फलकों 
जान करके धरमकों मारग गहे ॥ १२७ ॥ यह धर्म सुमुण 
अनंतदाता, दोष दयोता जानिये | इस धमंसे नित सुक्ख होवे 
दुकस्थ कब्हू न मानिये सकल जगत कीरत बिस्तरे छुर असुर 
नर सेवे सदा । इम जान बृधजन धमेपें नित प्रीत राखो 
तज मुदा ॥ १२८ ॥ 
इति श्री भद्धारक सकलकीति विरचिते श्री वृषभनाथचरित्रे वज्नामि 
चक्रतत्ति स्वार्थ सिद्धममन वणनों नाम सप्तम: सर्ग: || ७ ॥ 
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चोपाई-सर्वार्थ सिद्धके कर्तार, वृषभ जिनेशचर वृष 
दातार | धर्म तीथे कतो जिनराज, गुणसागर बंद हित 
फाज ॥ १॥ ये ही जम्बृद्वीप महान, मरतक्षेत्र ता मध परमाण । 
आरज खण्ड लसे शुभ सार, भोगभृमिकी अन्त मझार ॥ २॥ 
राजानाभि दक्ष श्रीमानू, पदत्री कुलकर घरे महान। तीन 
ज्ञानघारी सुख दान, गुणगण आगर बुद्ध निदान ॥ ३॥ 
तिनके महासती झुभ वाम, मरुदेवी नामा गुण धाम। थधारे 
रूपकला विज्ञान, जासम प्रथ्वीमें नहीं आन ॥४॥ एराबव गज 
सम गामनी, नखद्त चन्द्र किण सप्र भणी । मणिनपुर करते 
झंकार, चर्णायुज़् सेबत सुस्नार ॥ ५॥ जेघा कदली गे 
समान, अतही झदु शुभ आक्ृतवान | कटि थान सुन्दर सुख- 
दाय, कांची दाम छसे जिस माह ।!६॥ कृपोदरी सबको मनहरे, 
नाभि कूपवत शोभा धरे । उर बिव हार लसे थत खान, तुंग 
कठिन कुच सोभाव न ॥७॥ वक्षुस्थर सुंदर अधिकाय, पुन्याणु 
नि्मोयों आय । पुष्पपराठती समर मदु अंग, सेख समान सु 
ग्रीवा चंग ॥ ८ ॥ कोयल समर भापे सृदु बैन, पूणेचन्द्र सम 
मुख सुख देन | क्णोमणे कणमें लसे, नाशा लख शुक बनमैं 
बसे ॥९॥ चद्र अश्मीके आकार, दिप भालयुत कला सुसार । 
मन प्रफुछित कमल समान, लब्वित सम बन माहि बसान ॥ १ ०॥ 
स्थाम सचिकण अप्तर समान, केश विराजे सोभावान | संदर 
लक्षण तनमें धरे, तसु महमा बरनन किम करे ॥ ११ ॥ सब 
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भूषण मंडित बरसती, रूप निरख लागे रत रती | रूप कला 
लावण्य विवेक, ज्ञानादिक गुण घरे अनेक ॥ १२॥ नामि- 
रायकी प्रिया सुसार, सोम अति हवुंदर आकार | देपत पटऋतु 
/मोग सु करे, इंद्र शचीकी उपमा घरे ॥ १३ ॥ रत्नखान सम 
सोभे सोय, फुन सोभाग्य भरो बपु जोय । ज्ञान विज्ञान घरे 
बर सती, गृण पूरण मानों भाग्ती ॥ १४ ॥ भोगमृमि सम 
सुख विरतरे, कल्पबेल समर तनकों घरे | सकल पुन्य संपतकी 
जान, आकर समजानों धीमान॥ १५ ॥ भरताकों अति ही 
छुखदाय, प्राणोसे प्यारी अधिकाय । इंद्र ईद्राणी सम अति 
नेह, होत मयो जिनके चित गेह ॥ १६ ॥ नाभिराय मरुदेवी 
संग, कामभोंग भोग सु अभंग | प्रीत सहित आनंदमें २हे, 
घमे तने शुम फलकों गहे ॥ १७ ॥ अब सो अहमिदर ग्रुण- 
खान, वज्ञनामिकों चर सु महान । घेटा नादादिकतें जान, 
शेष आयु पट मास प्रमाण ॥ १८ ॥ ईंद्र धनदकों आज्ञा करी, 
तुम पुर जाय रचो इस घरी, सो आयो इस भ्रूप मझार, रचत 
भयो पुर अति सुखकार ॥१९॥| तब आरज शुभ खेड मश्नार, 
रची अयोध्या नगरी सार । इंद्र तनी आज्ञा लह देव, रची सु 
अपने पुर सम एवं ॥ २० । पौली कोटर रत्नमय सार, मेदिर 
पंक्तिबंध निहार | दी्घ खातिका छुंदर जहां, अति रमणीक 
रची सुर तहां॥ २१॥ ऐसी नगरी शोभावान, तामघ 
राजमहल सुखदान । इंद्रभभन सम सोभ धरंत, ध्वजा समृह 
जहां लद्॒कंत ॥ २२ ॥ कोटादिक मणि सुबरण मई, गोपुर 
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सोभा धारे नह | नाना शोभा सेयुत सार, जिन उत्पत थान 
सखकार ॥ २३ ॥ नर नारी अति सोभावान, बसे देव देवी 
सम जान । जहां जिनबरकी उत्पति होय, तिस महा बरनन 
बुध कोय ॥ २४ ॥ लख दिन शुभ महुते वरवार, प्रथम इन्द्र 
सुरगण लेलार । बहु विभूतले आयो आप, देपति राजमहलमें 
थाप ॥ २५॥ बर मिहामन पे बेठाय, जल अभिषेक 
कियो सुर्राय । कर्प वृक्षेसे उतपत भये, भूषण बख्रादिक जो 
नये ॥ «६ ॥ तिनकर पूजा कीनी सार, इंद्र महा उत्सव 
विस्तार । रतनवृष्ट आदिक सुखदाय, पंचाश्चये किये घुरराय 
॥ २७॥ श्री आदिकदेवी पटसार, तिनकूं सेवा से संभार । 
गया इंद्र निज थानक तब्रे, जिन माहिमा उर सुमरत सब्र ॥२८॥ 
अमरसुरी नित आवे तहां, तसु महिमा चुथ बरनन कहां | 
घनद करे नित रत्न सुबृष्ट, तीनों काल सबनको हृष्ट ॥२०॥ 
गन्धादक वर्षा नित होय, कस्पवृक्षके पुष्ष बहोय । ऐ.बतकी 
सूड समान, मणि थारा वर्ष नित आन॥ ३० ॥ जजेकार 
बहुत सुर करें, दुंदर्भि नाद थक्री दिश भरे । पट महिना पर्थत 
निद्दार, पंचाइचये किये मुर सार ॥ ३१॥ एक दिवस 
महलनके माह, पलंग विपे सोवे जिन मांव | पुन्य उदे करि 
माता सोय, पश्चिम रेन विषे अवलोय ॥ ३२ ॥ सुपने सोलह 
अति सुखकार, तीथकर सुत स्चनहार ' तिनको वर्नेन भवि 
जिय सुनो पूरब ग्रंथनमैं जिम मनो ॥ ३३ ॥ 

उन्द कुमुमलता-ऐरावत हस्तीसम सुंदर देखो जिनमाता गज- 
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राज, मदजल झरना झरत कपोलहि वस्राभरण सहित सब साज। 
द्वितीय सपप्मैं वृषम लखों शुभ पांइ महाबठ आकर जान, तृतिय 
केसरी सिघ निहारों तुरिय चेद्रमाल सुखदान ॥३४॥ सिघासनपे- 
लक्ष्मी बेठी तिमकों मज दे न्वन कराय, फूलोंकी माला दो 
सुंदर तापे अलि ग्रुजारत भाव | उदय होत दिननाथ निहारो 
उदयाचलपे तम हर्तार, स्वणमई दे कुंभ जु देखे कमलथकी मुद्रित 
सुखकार ॥ ३५ ॥ नवम सप्त दे मीन निहारहि दसम सरोवर 
निरखो भाय, ग्यास्म सागर क्षुमित निहारो बारम सिहासन दर- 
साथ । सुर विमान फुन तेरम देखो नानाविध रचना आघार, 
ग्रह फणिद्र प्रथ्वीतें निकसत देखो जिनजननी सुखकार ॥३६॥ 
रत्नराशि अति सुंदर देखी दसों दिसा उद्योत करंत, अग्नि 
निधूप लखी सोलहवी दीप प्रचेह अधिक घारंत | अंत विषे 
निज सुखमें घसतो वृषभ पीत कंधा हैं जञास, उच्च शरीर परम 
सुखदायक सुंदर निरखो जननी तास ॥ ३७॥ 
चोपाई-तोंलों ददयाचलके माथ भ्रमण करत आयी 
दिननाथ । बंदीमनको मंगलगान, सुन बादित्र ध्वन अधिकान 
॥ ३८ ॥ जाग्रित है जानो परमात. शस्या छोड उठी जिन 
मात | क्रिया प्रभात तनी सब करी. निज वपु मेडन कर तिस 
घरी ॥ ३९ ॥ मुपननकों फल पूछनकार, चली जहां राजे 
मर्तार। सिहासनपे बठो राय, देखी सती आवती भाय ॥४०॥ 
राणी आय प्रणाम्र सु कियो, राजा अद्भे सिद्दासन दियो। 
तब राणी बोली सुख देन, मो राजा सनिये मम बैन ॥४१॥* 
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सामी पिछली रयन मझार, सुख निद्रा लेती सुखकार । पुन्य 
उददे सेतीपु तुरंत, सपने सोलह लखे महंत ॥ ४१॥ गजसे 
लेय अग्नि पर्थत, सुम सुपने देखे हपत । इनकों फल जो दोवे 
यदा, किरपाकर भाषी सर्ंदा ॥ ४३ |; यह सुनके नृप आनेंद 
पाय, कहत भये भो देवि सुनाय । सुगनरकों फल उत्तम सार, 
भाषूं सो सुन उर रुच धार ॥ ४४ ॥ गज देखनसे पुत्र म 
होय, तीन मुब्न्‍नमें उत्तम सोय | वृषभ थकी तीर्थंकर जान, 
दिविध धर्मरथ वाहक मान ॥ ४५ | वीये अनंत सिहसो धरे, 
कर्म गजनको अंत सु करे । माला सेती वृष दातार, अंग 
मुगन्ध होय विस्तार ॥ ४६ ॥ लक्ष्मी स्नान करत जो जोय, 
ता फल सुरगिर न्हवन सु होय । पूणे चेद्रपा छखो महान, 
ता फल जान ब्रा मत दान । ४७ ॥ सूरज लखनथकी तुम 
जान, मोह अंध हता द्यत मान | कुंभ लखनसे सुन गुण भरी, 
सब विद्या जिन घटमें घरी || ४८ ॥ मत्स युगमकों फल यह 
जान, महा सुक्खकी होवे खान | सरवरसे सब्र लक्षणवान, 
एकमसलस्ध अष्ट परमाण ॥ ४९ ॥ सागर लखनेकों फल येह, 
केवलज्ञान रत्नकों गेह । सिहासनकों फल यहू जान, तीन 
जगतगुर होम प्रधान ॥ ५० ॥ छुर विमान देखो घत घरो, 
सवोरथ सिधसे अब्रतरों | लखे फर्णीद्र भवन छविवान, ता फूल 
अवधिज्ञान युत जान ॥ ५१ ॥ रत्नराशि तुम देखी जोय, ता 
फल नंतगरुणाकर सोय । अग्नि निधृम थकी सुंदरे, कर्मंनकों 
असम सु करे ॥ ५२ ॥ वृषभ प्रपेश लखेों मुख मांह, ता फल 
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प्रद्नु तो उदर बसाय । वृषभनाथ त्रिजरगत गुरु सही, तुमरे मम 
बसे गुण मही ॥ ५३ ॥ 

अडिल्ल-पतिमुखतें इम सुपनको फल सुन सही, पुत्र गोदसें 
होय इस सुखकों ल्ठी। इईद्रसो धमेतनी आजा करके तब 
पद्मादिक द्रह बासनि पट देवया से ॥ ५४ ॥ सो सेवा नित 
करे हे उर धारके, निज निज गुणकों सबहि करत विस्तारके। 
श्री सोभा श्रीलज्जा विस्तारत मई, ध्रित धीरज परकाश् कीते 
जस प्रगटही ॥ ५५ ॥ बुद्ध बोध परकाश सुलक्ष्ती विभवही, 
इम पट देवी निज निज गुण परकाशही । गर्भ सुसोधना करत 
बहुत विधसे वहै, जिन माताकों सहज थकी शुच देह है ॥५६॥ 


पायता छेद-अब अहर्भिंदर सो जानो, नो बज्ञनामि चर 
मानो । सो सबोरथ सिद्ध थानो, जहांते चय यहां उपजानों ॥ 
मरुदेवी गर्म मारी, आसाढ सु दुतया कारी । नक्षत्र उत्तरा- 
पाढा, ता दिन सत्र आनंद बाढा ॥ ५८ ॥ घंटादिक चिह्न 
लखाई, सुरलोक तप हवाई । जिन मर्भकल्याणक जानौ, इद्रा- 
दिक गमन सु ठानो ॥ ५९ ॥| चब्र विधके देव सु तेहा, निझ 
निज वाहन चढ तेहा। नूप नामिराय गृह आये, वृष राग धार 
उर घाये ॥ ६० ॥ तहां गमस्थित मगताना, तिनकों सच 
नमन सुठाना । इन्द्रादिक सबही देवा, जिनमाताकी कर सेता 
॥ ६१ ॥ फुन गीत नृत्य अति कीने, बाजे बराजे रस मीने । 
चख्नामरणादिक लाये, उत्सत्र कर पृञ रचाये ॥ ६२॥ इम 
गर्भकस्याणक कीनो, इर स्व॒गे गयों सुख भीनो। छप्पन- 
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कुमारका देवी, माताकी सेव करेवी || ६३॥ केई शुभ खान 
करावे, केई तांबूल खिलाबै। केई वस्रादिक पहना, केई माला 
गूंथ सु लाबे ॥ ६० ॥ पादादिक धोवे केई केई शय्यादि रचेई, 
पिहासन केई बिछावें। तिसपर माता बिठलाबै ॥ ६५ ॥ केई 
पुष्व रेणु सु धार, चेदन छिडके घन्ब रे । केई रतनन चोक सु 
पूरे, केई पूजा करत हजूरे ॥ ६६ ॥ केई कर। प्रसून 4 ल्‍्यादवें, 
माला गुहके पहरावे । रतननकों दीप जमाबे, माताको चित 
दाने ॥ ६७ ॥ 

उन्द सुन्दरी-जल सु केल बन क्रीडा करे, गीत नृत्या- 
दिक कर मन ई५। इनही आदि बिनोद बढ़ ती, हाथ भाव 
कटाक्ष दिखावती ॥ ६८ ॥ हम सुरी नित सेन करे जहां, 
जगत लक्ष्मीकी उपमा तहां | नवम मास विषे स॒र सुन्दरी, 
करे प्रश्न महा रसकी भरी ॥ ६९ ॥ 

दोश-पैचेन्द्री जिन जीतयो, नित्य अनित्य महान । 
शर्ण सबे जीवन तनी, सो कित मात सयान ॥ ७० ॥ जो 
प्रत्यक्ष फुनि गृढ है, जो सु कम कर्तार । कम हरन जो है सही, 
सो कित मात अब्रार ॥७१॥ इम तू एछन सुर सुरी किये, सुन 
माता हर्षाय। इनको उतर जानिये, मप्र सुत गरभ बसाय ॥७२॥ 
कोन शब्द निहये कथन, को है लघु तिथच । शित्र साधकको 
जन्म है, को दाहक कहूं संच॥ ७३ ॥ 

अस्योत खेरचान! चोताई-कठि। प्रइन इत्यादिक घने, देवी 
जिन जननी ग्रतभने | जिनव! गे महात्मं प्ताय, मात्रा उत्तर 
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दे विहसाय॥७४। तीन ज्ञान भास्कर जिन सार, धारे तिनको 
उदर मशार। तातें ज्ञान बढ़े अमसराल, ततश्ुग उत्तर देग रिसाऊ 
॥७५॥ महा पुरुष मणि गभे मझ्नार, तेत्र प्रताप घरे अधिकार । 
खान समान सु शोमा लट्टी, अथत रत्न गभे वर भही ॥७६॥ 

पद्धई छन्द-माताके विवली भंग नाह. संख्या जिन ति्ठे 
गर्भपाह । जो जो शुप गभ बढ़े स सार, त्यां त्यों जिन भाता 
प्रमा घार ॥ ७७ ॥ तिष्टे श्री ज्ञिनमर उदर माह, तोप्ण भी 
पीड़ा कछुक नाह । प्रतित्रितर आस्मीमें बसाए, उसे श्री हि: बर 
गर्भ माह ।७८॥ हे गुप्त इक्र अरु सदी सार, बहु +5छर गणको 
लेय लार । जिनभात तनी बहु कर सेव, तिमके बगल कहाँलय 
कहेव ॥ ७९ ॥ 

चौकई-पहु कहनेतें अब क्या काज, जगसे उत्तम सर्व. 
समाज। जाके तीथकर सुत होय. ताकों वणस मार्पे कास :'८०॥ 
इत्यादिक नित उत्सव रहे, दिक्कुमारका सेवा ब्हे । रखमों बीत 
समए नव सास, पुन्य यागतें करत विल्ाम ॥ ८१ . सितप्रत 
घनद करे मणि वृष्ट, नृुप आंगनमैं सबका हृष्ट  पंजाइचये 
होय इम सार, एट्लव पास तलक सुखक्तार । ८« ; टखों धर्म 
तनों फल भाष, तीर्थंकर उत उपञ्त आय ! मेंगठ आनंद ह वे 
घने, ताकी बुउजन कबलों भने ॥ ८३ ॥ जिन जननी अतिही 
सुखकार, सेवत किकरवत सुरनार | धर्म थकी क्‍या कश नह्ि 
इोय, ६खदाता या सम नहि काम ॥ ८४ ॥ पुन्श उर्देतें करे 
विलास, सुखसों वीद गये नत्र मास ! चेत्र मास माही सुखकार, 
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कूइन पक्ष नवभी दिन सार | ८५ ॥ नक्षत्र उत्तराधाड़ महान, 
बरक्य योगता दिन परमाण | माता सुखमों जनो प्रश्नत, पुर 
छुदेवयुत क्रांत विभृत ॥ «६ ॥ 

अडिल -तीन जगतमेैं महा घरे दिव्यांगमों, £ण सप्मुद्र 
न्रसज्ञान घरे सुअभेगमों। प्राची दिशये मानांदय जिम हींत है, 
तिम जननी जिन सग्रकरों उद्योत है . ८७ । तबही तिन्‍के 
जन्म महातम्से मही, हुयी दिाने सुदर निमलता लही। 
अंबर भी तब अतिशयकर निर्ेल भया, सह्ञन निज्र चने प्राह 
बढ़ा आनेद लगा ॥ ८८ ॥ बजे अशहत घट कूल्पश सत तने, 
करुूवृश्षसे स्वये पुष्य वर्ष घने. इच्रतके सिद्ठायन रूगे का ने, 
जिनवर आगे प्रशुता कहों काकी बने ॥ ८९ ॥ 

)ता छेद-सब्र मुकुट हरद्रन्के ूये मना ५२ प्रणाण करे 
संही, सु जिनेश अन्य भहात्मत दृत्यादिक अचरज बह लड़ी । 
हरनाद हात्पि संघ भबन्सु उ्यंतरन मेरी बी, आमन 
प्रकंपादिक सबन्के कल्पासीवत्‌ सदी ॥ ९५ ॥ दृत्पादि 
अचरज देख सुर जिन जन्म उर निश्चय कगे तंत्र ही सुच्तुर- 
निकाय जनमरल्याणमाही चित धरों । लड़ ईंद्र भाज्ा श्ीघ 
सेना चली सान प्रकाज्जी, जसे सम्रद्रतु लद्र सामे तेम सोभा 
घारजी ॥ ९१॥ गत अश्व गथ गंधव प्यादे वृषभ अरु नृत- 
कारणी । _म चली सेना सात विधकी सब्रनके मन भावनी । 
सुम लाख योजनको सु हस्ती इक सतक मुख सोमने, मुख 
मुख प्रते बहदंत दंतन मध्य इक इक सर बने ॥ ९२ ॥ सर 
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सर विषे पण्वीस सतक सु कंबल भी सुखकार हैं, केवलनी 
इक इक पिषे पणवीस कंबल सु सार है.। ,क)रल्न सुकवलन 
प्रति लसे बसु सतक पत्र सुहावने, पत्रनसु पत्रन प्रति थे सुरनार 
सोभा अति बने ॥ ९३॥ 
चौई-ऐगवबत हस्ती ये सार, इन्द्र सचीयुत मयो स़वार। 

फुत प्रतिद्र भी है असवार, देव समानिकादि ले लार ॥ ९४ ॥ 
बेमानिक शुभ दस परकार, चाले जिनयर भक्ति सुधार । केई 

री गीत माइन्त, के गाचत अरू कूदंत॥ ९५॥, 

तुग्नकाय चले छुर्मार, नित्र निम्र वाहन द्वे अपार । 

स्य सहित अ.गे विहमेत, धावे जिनवर भक्ति घरंत ॥ ९६ ॥ 
नममणमें विमान सत्र ठोर, छाये तहां दीसे नहि और । 
दुंदभिवाद थद्री सुखकार, पूरी दश्शों दिज्वा निर्धार ॥ ९७॥ 
श्री जिन अनन्‍्मकत्थाणक माह, जग आइचये सेपदा थाह | 
ऋ्रमसों चलत चटत छुम्सुरी, आये जहां अदोग्यापुरी ॥ ९८ ॥ 
सीन प्रदक्षण पुरीकी देय, जय जबकार इब्द उचरेय | उम्पैं 
आनंद लहो समाज, जन्म सफल मानों निज आज ॥ ९९॥ 

सबेया ३१-पुर नभ कोट रोक शात्र अंगनादि दोक सच्चे 

ठोर देव थोक ठडडे भक्तिजंत सो | परसत ग्रहमादि शचीधरके 
उछाइ गई तहां देखे जित्र तेज सु परत सों ॥ जिनाधीशकी 
निरख लट्ो पमोनंद सूची उसमें न माई लेख रूप भगवंत सों। 
गुप्त जिन जननीकी थुति .कोनी बहू भांत तीन परदक्षिण दे. 
देखे शित्केत सों ॥ १०० ॥ 


. श्री, आादिपुराण , १३४ 


चौगई-माया भई मिसु गो तेई, सुख निद्रा भाताको 
देई। जिनवरकों ले अंक मार, पायो सुख आनंद अपार 
॥' १०” ॥ तहाते चली अनंद उपाय, दिगकुपारका आगे 
घाय: मंगल द्रव्य अष्ट करधार, भभेकार शब्द उचार ॥१०२॥ 
ददा-सची आय पति अंक, दीने श्री जिनचंद | निग्मत 
बहू आनंद लही, पाया परम!नेद ॥ १०३ ॥ निरखत निरखत 
तृष्टि नहि, होत भयोसु सगश । तब सहस्त दृुग निञ्र किये, 
' झून देखे छुजिनेश ॥ १०४ १ 
गं'ता छन्द- फूल शक्र बहु विध करन लागौ स्तुति मनोक्ष 
सुहावनी, तुम देव जगके नाथ है धुत बाल शसिमम प!वनी । 
अ्रय जगतके तुप नेत्र हो, आनंद हमक! दीजिये। युग आदि 
'जिन तुम श्रेष्ट कर्ता दागका सुख दीजिये ॥ १०५ ॥ 
पायना छन्‍्द-तुम ही अनंतगुणधारी, तीर्थश्रर जग हित- 
कारी ! तुम केवलज्ञान घरागे, लाकत्रय प्रवृट करांगे ॥१०६॥ 
तुम मह निवार्न हारे, ,शत्र मंग दग्शावत प्यारे। तुम्र दी 
आत्तज्ञ जिनेश्यर, मनमथन्गतंग सृगेशवर । १०७ ॥ तुम धमे 
सीथेके कतो. मुक्त भ्रीके बर भर्ता । तुमरे गुण ग्राम मश्नारी, 
अति $जित है शिवनारी ॥१०८॥ गुण सागर जेष्ट जिनेश्वर, 
तुमको वंदूं परमेश्वर । इस भांत थरुति बहु गराई, गजपे निज 
जार बिठाई ॥ १०९ ॥ ऊंचो निज द्वाथ उठायो, जिन ले 
. झुरगिरको धायां | चांले त्रममैं सुर सारे, जय नेदादिक उच्चारे 
4 ११० ॥ ग्रंधव गीत बहु गावे, अपछरगण नृत्य रचावे। 


श्क्हे अष्टम सग॥ 


दुईंभिके शब्द घनेरे, तासे दस दिशा गुजेरे ॥ १११ ॥ 

गीता छंद-सौथम ईद्र उछेण धर जिनगहकों गोदी लियीो, 
ईमान इंद्र प्रमोद धग्के छत्र श्री जिनपे क्रियो । ढाग्त भयो सु 
सनत्कुमार महेंद्र श्री जिनपें चचर, निज्ञ चित्तमें आनंद घर 
जिैकार करते इंद्र अर :११२॥ तिय काल केईे सुर मिथ्याती 
छख विभूत जिनेशकी, सुरगण सकल पायन पड़त अति भक्ति 
देख सुरेशकी । मयभीत द्व मिथ्यात विषदते बमो शुद्ध दशन 
गहे जाते मनुपनव सुख अनुपम गाय फुत शिय्को 5 हे॥१* ३॥ 
इत्यादि आनंब्युत चलो जिनगाजके संग सुश्पतती, अर देके 
दुंदर्मि बजे बजे, तामकी ध्वन हू अती । जिनगज बपषुकी 
किग्ण साहै इंद्र चाप मनो यही, योजन सहस निन्‍्याणवे इसे 
भांत गगन उलंघ ही ॥ ११४ ॥ तिस मेरु गिरमैं अद्रपाला- 
दिक मृ बन स॒तर चार हैं. मगि हेपपय पोडश अनूप जहाँ 
मु जिन आगार है, जहां देब देवी मुन सु चारण आय यात्रा 
करत है, एक लाख योजनको उतंग सु धमेमृग्त बन सु है 
॥ ११५ ॥ बन तूथ पांडकके बिपें ईशान दिशमैं सोहनी, 
पांडुकसिला तहां अधृचन्द्राार मणि छवि मोदनी . योजन 
पचास विशाल है आयाम सी योजन तनोौ वसु योजनाकी 
ऊंच तापे भिहपीठ सुहावनी ॥ ११६ ॥ साखता मोहै सिह 
विष्टर खेपनको सु जिनेशके ता पास बिष्ट दोय है सोधम 
इेशानेशके | छत्र चामर कलशझारी ध्यत्रादपेग सुम खरे, साथियो, 
अहू ब्ीजनां इम बसुद्रत्य मेगल तहां परे | ११७ ॥ 


'की आदिपुराण । (३४ 


.. दोहा-इत्यादिक सोभा सहित, मेरु सु गिरके शीस: 
सष्य सिद्वासनके विषें, स्थपे श्री जिन ईश्न ॥ ११८ ॥ अपनी! 
अपनी दिश्नविरषें. ठाड़े दस दिगषाल। धम्मोर्थी मुस्मंण मकल, 
भए अधिक खुप्हाल ॥ ११९ पांडुक बन अबर विष, सेना 
स॒रगण छग्र ; जे में अति मुखर्तें कर, आनेद अंग न माय 
॥१२७ मंडय बड़ा बनाईयो, शुम सुंदर अधिकाय । त्रेजगके 
प्राणी सकल, तामे जाए समाव ॥१२०॥ जमन्नःथके स्वपनको, 
प्रथम इन्द्र उम्गाग । बीच सिद्ासनके दिये, स्थापे श्री जिन- 
राय ॥१२१॥ वाजे वाजन तब लगे, देन दुन्दमी सार | सुर- 
गण नाथे मांद छर, जे कार उचार ॥ १०२॥ किन्नर अरु 
गंदव मिल, गावे गीत अनेक ! जनम कढ्याणकके परम उममें 
घार विवेक । १६३ ॥ घूत द्लायन लेयके, धूप दान मंझार । 
शांत पृष्के अथे में, खेबे सग्मण सार ॥ १२४ ॥ 

छाद ३० मात्रा-प्रथम इसख्त्र जिन मज्जन्कों पढ़ मंत्र 
कलश निञ् हाथ लिये. ईमान इन्द्रवर कल्यनकों तब चंदन 
कर चचित सु .कये | शेतर शक्त जयकार उचारे, अति आनंद 
प्रमेद भरे। नित्र निजय/म यथाचित सेवा करत भये तत् सुर 
सगरे ॥ १२५ | इन्द्राणी अपछन्गण सब्र ही जिन मज़नको 
मोद धरे, मंगल द्रत्म लिये निज करमें। सुस्गण हित चित्त 
खरे। प्रथम इन्द्र निन चितमैं चितों जिन शरीर सुन्दर 
अधिकाय, तातें इनकी स्नपन करूं अब क्षीर सम्रद्र तनी जल 
-लाय । भेरु शिखरतें क्वीराइधि तक पंक्ती बंध खड़े सुर आय 


१३५ अध्ुप सगे 


॥१२६॥ बदन उदग अवगाह करुशके इक चत्र व योजनकों 
भाग, मंती दामादिक कर भूषित ताक़ी सोभा कही न जाय । _ 
हाथोहाय छेव करशे मा हर्षित चित्त सुर औ। ने माय ॥ १ २७॥ 
तब ही एक सहव सुम हरने, हस्त किये निज्र चित हषोय, 
तामें कलश लिये माना ये भाजनांग सग्तरु सोमाय | इन्द्र 
तब मकर उचारा, जिन मम्तकरी दोनी घार, तर ही सरगण 
चित प्रमादित, बहुत मचाई जेमेकार ॥ १२८ ॥ 

दोदा-जा घागसे शि? ढने. पैड पंड है जाग. सा घाग 
जिन मोरुपे | फूरकली सम थाय ॥ २९९ | तीन लोकके 
साथ) भारे दीस्‍्ये अंत । जा बीस्जकों बणते. आवे नादी 
अन्त ॥ १३० ॥ जिन केसे इलकी छटा, लगके ऊँची 
साय । मानी पाप रहित मई, बातें ऊफ़ होय । १३१ ॥ 
ज्ञिन करीएका रूशेके, घार चंढी अगगल, मश्न भये तिस 
घारमी बन्के वृक्ष विशार ॥ १३२ - गाना *त्न जहां लगे, 
ऐसी अयबनि मक्षाः क्षोरादधि मानों यहां, आयो है 
रसुखऊ्तार ॥ १६३ ॥ 

चोपाई-तिग्छी छटा मु जावे कोग्र, तब ऐगी आशंका 
होय * मानों दिश्या रूप जो नार, ताके करते फूड यह साए 
॥ १३४ ॥ स्त्यादिक उत्मद अधिकाय, भये सु दुईसि नाद 
बजाय । नायें तहां सु सुर्खुदूरो, हात्रमात्र विश्र३ स्समरी 
॥ १३५ ॥ जन्म्रामिपेक तने सुम गीत, गावे सुर गन्षते 
संगीत | मणिमहे घूपदान मंझ्नार, घृप दमायन प्रेवे सार ॥१३६ 


श्री, आदियुराण ! १३६ 


इन्द्र हन्द्र णीके सभ लार, पुन्य उपामन कियो अपार । भरी 
जिनवस्की भक्त सु करी, ततें पुन्य उशया हरी ॥ १३७ ॥ 

गता छनदर-फुन गंघयुत जल लेयके इरि अति पतित्र 
उदार, जिन मं युत तन सहज्ञ तोवण भअक्तिश्स दी घार | 
सो घार जग आनंददायक शित्र सर्म तुमकों करो, सो थार 
पावन करे अरु भवताप दुख मेरे हरा ॥ १३८ | 

चौपाई-मब्र अभथेकी सिध कतार, मझकों मेगल दो 
अग्िकार / विन्न राशिका खड़ग समान हमको करो मोक्ष 
शुभ थान | १३० ॥ जिक्रपु स्पशत कर सो धार, भई 
पवित्र अधिक सुखकार । सो थाग मप्र मन शुप्र करी । राम 
देष आदि ६ मल हर ॥ १४० ॥ 

दोहा -उस प्रकार आनंद घर, कियों महा अभिषेक । 
कुन श्री जिन वा भेद सा, पूजे घार विवेक ॥ १४१ ॥ 

चोंगई-जल चन्दन अति गेत्र समेत, अभ्षत मुक्ताफल 
जो स्वेत पुष्प कस्पवृक्षनके सार क्षुत पिडवत चरू बलकार 
॥ १४२ ॥ ग्लदीप शुत्र धूप सु खेय, नानाविश्के फल श्ञुम 
लेय। पृजे गक्र सु आनंद मरे, नभमें पुष्पवृक्ष सुर करे । १ ४२॥ 
गन्धादककी 5ुषों होगे मन्द सुगन्ध वायु अबलोय । जाकी 
स्तान पीठिका जान, भेरु सुदशन शोमावान ॥ १४४ ॥ मधवा 
स्नान करानन हार, खान कुण्ड धिगेदधि सार । नृत्य करे देवी 
गण घने, इन्द्र सत्रे किकेर जिम तने ॥ १४५ ॥ ताकों कवि 
बुध केसे कहे, बाढ़े कथा अन्त नह लह्टे | पूरण कर अभिषेक . 


१३७ : शआउम समे अष्टम सभ+ 


जिनन्द, उग्में अधिक लहो आनंद । १४६॥ वसन लियो . 
उत्तम सुखकार, न्‍िन तन माजन कीनो सार । स्वगलोक मैं 
उगजे जेह, ऐसे बसा भूषण लेग ! १४७॥ जिन तनमें पहराये 
सार, शची अधिक आनेद सु धार । जगत तिलक शोभे जिन- 
गये, तिनके तिलक दिये विहमाय ॥१४८॥ जगके चूडामणि 
जिन ईश, चुडामणि बांधो तिन शीश | त्ैज्ञग नेत्र सुहै जिन- 
गाय, केख़ल भांत शचि उमगाय ॥ १४९, सहज हि वेधे मदर 
कान, तामैं कु्डल जिन शशि भान। कंठ विष साह मणिद्ार, 
पुतमें शुजशन्घ शाम सार ॥ १५० ॥ कट आभृषण व.टिके. 
माह, पहरे श्री जिनवर सुखदाय । हस प्रकार मेडन कर सची, 
हर सहित जिन गुणमें रची॥ १५१ ॥ रिन शरीर सुंदर 
अविकाय, वल्धाभूषण शोमा पाये । तय हथे शामा पाई सार, 
मानों लक्ष्मी पेन उदार ॥ १५२॥ बार्थाः तिखे तब हरी, 
नेन तृपता नाही घरी। तब फुन सदमे नेत्र कर सार, रूप 
लखो जिनकी 5६खक्ार ॥ १५३ ॥ 

गीता हन्द -इत्यादि गुण सागर अशुणहः कम रिपरु तार 
है त्रैतगत पृज्य निनेश प्रथम सु्रमे वर कतार है । मेरुपे 
हर युत्र महात्यत्र स्‍्तपत बदन आदरों। श्षित्रा/ग उदेशक 
सो ही हमकां अब मेगल करा ॥ २५४ ॥ 

इति श्री भट्टाक सकलकोरति विरचिते श्री वृषभनाथनःरत्र 
गर्भजन्मकर्याणकव्णनी नाम अष्टम: सर्म; ॥ ८॥ 


साओऊिडण:ण:यणणयभा कब किए एप "पपययाणणय।। 


भी जाविएुाण। १३८ 


अथ नवम सगे: । 

चौ7ई-जाको मेरु सिल्लग्पे स्नान, इन्द्रादिक सुर कियो 
घहान । पूजित सब कट्थाणक माह, बंद ऋष न सु घर उत्साह 
॥ १ ॥ भक्ति भार नप्रत सुरराय, जिन स्तुति आरभी सुख- 
दाय । तुमही श्रष्टीके कतौर, तुम सर जियके रक्षनहार ॥२॥ 
आदि महामोंनी सुखकार, श्रेष्ट मागे वक्ता हितकार | आदि 
विश्व भूतत हो नाथ, तुमको राजा नावें माथ॥ ३ ॥ तीन 
ब्वान घारी एसदान, सब विद्या आकर सु महान | नीति मांगे 
सब जन सुखकार, आदि प्रकाशों करुणाघार ॥ ४ ॥ आदि 
मेह रिपुके इतार, आदि तपस्तरी जगह्ितकार । आदि पात्र हो 
श्री) जिनगज कम हते लह केवलगज़ ॥ ५॥ आदि पंचक- 
स्थाणक भोग, तीथ प्रवतेक घारी जोग। मवभय भीत होय तप 
घरों, जगत श्ग्ण अब मेगल करे ॥ ६ ॥ भवित्रन तारक जम 
हितकार. भवि अबुधसे तारणहार १ बिन कारण जगब॑ंघु महंत, 
छुख़ बोर्ज अनंत घारंत ॥ ७॥ आदि मुक्त नारीके केत, 
लोक अग्र मांठी निम्रसतत | अमूर्तीक बसु गुणयुत सार, बंद 
चरण करो भबपार ॥८॥ तुम सहज झुद्ध वपु सार, निस्वेदा- 
दिक गुण भंडार हमने स्नपन कियो जो आज. निम्र आतमकी 
शुद्धी काज ॥९॥ तीन जगतके मंडनहार, दिव्यरूप अदुश्ुत 
सुखकार | हमने मेडन कौनो आज, तुभरे पएदकी सिद्धी काज 
0 १० / गुण अनंत तुममें हैं देश, तिनको लह तनको उछेव+ 
चव ज्ञानी मणंधर हू थके, हम तुछ बुद्ध कहां कह सके ॥ १ १॥ 


शश्९ अंधेम सभ्भेते 
ये निश्चय कीनी उेर मांह जिन गुण क्णेन हम॑ बुध नाह।' 
वे तुम भक्त प्रेरणा करे, ता वंश होय रतुति उद्चरे ॥ १२ ॥: 
नासच छंद-नमों करी सु मुक्तिनाथ स्वर्ग मे क्ुद्याय हो, 
नमोकरो सु तीथेनाथ गृण अनेत राग हो | नमोकरो सु जेष्ट 
>नि कल्याण पैच मोग हो, नमोकरो सु पमे इष्ट ईश धार जो 
गही ॥ १३॥ परमात्म नो हिमैं नम गुरु सुद्ध सार हो, प्रथम 
झिनेद्र दिव्य मूति अतिश्य धार हो । इंम प्रकार भक्ति भार 
युक्त बहु स्तुती करी, शक्रने सु बार बार वित्त अनंदताघधरी ॥ १ ४॥ 
चौगाई-इत्यादिक्मैं स्तुति करी, भक्ति भाग्युत शामा 
मरी | ठाकोी फूल ये होऊ जिनंद. ग्रुणमागरदागक 
आनंद ॥ १५ ॥ जगततनी रक्ष्मीसे काज, मोकों नाहीं है 
महाराज । यह तो महत्न होत निर्धार, तुपरे मक्तनकों सुख- 
कार ॥ १६ ॥ सम्पकृदशन ज्ञानचरित | ये मोकों दीजये 
प्रवित। भव्रमागःमैं नाहीं *हूं. सास्रत मुक्ति रमाकू गह॥१७॥ 
दोहा-इत्यादिक प्राथना बरी, शक्र सहित जिनराज । 
ऐगात चद चालियो, प्रववत छब्रि साज॥ १८ ॥ गीत 
नृत्य बाजे बजे, करे अधिक उत्साह | ले विभृत सुर सब्र 
चले, शेष का4के तांइ ॥ १९ ॥ 
चो५ई- देखी आय अजुब्यापुरी, घ्वज्ममाला युत सोमा 
'झरी । ज्यों नित्रपुर्में जाग सुरेश, त्वों ही यागें कियो 
अवेश || २० ॥ दसी दिल्वामैं सुःगण भरे, जेजेकार शब्द 
खचरे। नृपागारमे तब सुरराय, कियो प्रवेश पु चित॑ इर्षाप ॥२१#: 


भी:आदिपुराण शक 


देवरचित, तहां: सोमाषान, ग्रह आंगण सुन्दर शुम थाने 
सिहापनपै श्री जिनराय, थापे प्रथम इंद्र इर्षाय / २२ ॥ 
नित्र सुत देखा नाथ सु राय, दख्रभूषण सोमित काय। तेज 
राशि माना यह सार, इम अचज युत करे विचार ७ २३ हे 
इन्द्राणी प्राता ढिग जाय. माया निद्रा दूर कगय यो प्रयोष 
माता शुभ सार, निःखे बेधुजनन सुखकार २४॥ पृणे 
मनोस्थ जिनके मये. ऐसे मात पिता सुख लिये। शक्र शची 
घरके आनंद, निःखे स्तुति कीनी सुखकंद ॥ *५ ॥ मरगण 
साध लेय विहमंत्त, बद्धाभूषण भेट करत। बरे प्रशंसा बारवार, 
: सोधमंद्र ह५॑ उर धार ॥ २६ ॥ 

सवैया ३ १-तुम दोनों जगपूज्य महाभाग्य महोदय मह्ा- 
पुम्यवान ग्तुति, योग्य बंदनीक हो । तुम्त सम जगमाह ओर 
काई दीखे नाह | चत्यमिर सम हितक्वार पूजनीक हो । तुम 
कल्याण भागी गुरुतज्ञ शिगेमणि जग गुरु पुत्र जायो ताढ़ें 
माननीक हो ॥ इय मांत स्तुति कर तिनको सु सुत दीनों। 
मेरुके स्तपनकों विधान सबसोी कड्ढो ॥ २७ ॥ 

दोह- दें हद्र॒ उपदेशतें, पुत्र महोत्मवर सार। नगर 
लोक कग्ते मए, घर चित्त हपे अपार ॥ २८ ॥ 

चो१ई-ध्वज् तारण अरू बेदनमाल, ठाम ठाम बने सु 
विज्ञाल | नानाविष सु महोत्सव करे, इन्द्रपुरी सम शामा धरे 
॥ २९॥ विथी चोहट अरु बाजार, रत्नंचूमे कर मेडित सार । 
अज्े, मृदंगादिक अधिकाय, तादें दस दिश बघिर कराय ॥३०॥ 





श्श्श ... अखंम  खेग * 





ध्वजा ममृह बहुत फरहरे, खये तेज आछादित करे । नामियय 
अति आनेद भरे, हथ प्रमोद चित्तमैं घरे ॥ ३१ ॥ राज- 
पटल अरु गृह सु मझ्नार, गान नृत्य होथे सुखकार | पुरतन 
सब अचग्जमैं भरे, निज अनुगग प्रगट सब करे ॥ ३९ ॥ 
सबै शक्र आरंभो सार, आनंद नाटक अचरजकार | जिनकी 
आराधन गुण धाम, साथे धमं अथे अरहू काम ॥ ३३ ॥ 
नृत्यारंम इंद्र तब करो, आनंदयुक्त अति भक्तिसु मरो । नामि 
शाय मरुरेवी लार, अरु नित्र सुत युत देखे सार । तिम विधा- 
नके जाननहार, देव गंधते योग्य तिस मार । गावें गीत सहित 
किन्नरी, हात्र मात्र विश्रम रस भरी ॥ ३५ ॥ पटह सृदंग तुर 
कंसाल, बाजे बजे अधिक रिसाल । जन्मकल्याणक्कों शुभ 
सार नाटक हरि कीनों तिहवार ॥ ३६ ॥ विक्रय ऋद्धथकी 
अनुगरे, नाना भांति रूप हर घरे। की जिनेन्द्रके दस भव सार, 
प्रथक प्रथक दिखलाये धार ॥ ३७ ॥ 

गीत छंद्र- पुन नृत्य तांडबको आरभो हर्ष लितमैं धर 
हरी, वर देख्र मालादिक पहन तरू कस्पसम उपमा घरी , शुभ 
रुगभूमीके जिषें हर अधिक आनंदमें भरो, निज हस्त एक सहस्र 
झीन युक्त भूषण संदरों # ३८ ॥ 

चोएई-एक रूप छिनमैं हू जाग, छिनमैं रूप अनेक 
घराय । छिनमैं दीरघ रूप घरात, छिनमैं अति ध्रक्ष्म है जात 
॥ ३२९ ॥ छिनमैं पास छिनक आकाश, ढूरि समीपादिक स 
बिलास । छिनमैं दोय हस्त तिज.करें, छिनमैं सहस हस्त 
'अलुसरे ॥ ४० ॥ इस प्रकार सामथे अपार, कीनी निज पस्गट 


ओ उकविफुराण । १४२ 


सुल्कार । हन्द्रजाल कीनो सुरंराय, ताकी सोभा कह्टी न जाये 
॥ ४१ ॥ शक्त कशंगुरू पे सुर सुरी नाचे हावमाव रस भरी $ 
मानो शक्र कदात्तरु सार, कस्पबेल अपछरा निहार ॥ ७२ ॥ 
कबहुक अपछर नाथे पास, कबहुक जाय लगे आकाश । 
कबहुक अटच्य्य ही छ्व जाय, सो ही फुनिवर नृत्य कगय ॥४३॥ 
इत्यादिक शुभ नृत्य समाज, देविन्युत कीनों सुर्गज़ । विक्रय 
ऋद्धू तने परभाय, कीनो नृत्य सबन रूखदाय ॥ ४४ | नृत्य 
विधानस पूरण कियो, निनमक्ति उरमें धार्यों « मुक्त अथे 
कीनो सुरुाज, देखे नामिराम महाशज्ञ + ४५ ४ ईंद्र पगे 
तब जिनको नाम, बृपयनाथ सब गुण गण धाम तीन लोक 
हितकारी जान, इप उपदेशक दया निधान ॥ ४६॥ माताने 
भी सूप मझ्ाग, सदर बृपत लखों थो सार। तार्ते इनकों 
साथिक नाम, वृषभनाथ है गरृणगण घाम।॥ ४७ | यह 
व्यवहार नाम शुघ करो, जिन अंगुप्टमँं अमृत घरों । पुष्ट 
हाय तासे गुणरास, पात्रीसम देवी घर पास ॥ ४८ "७ 6लिक 
समान वय रूप घराय, विक्रय ऋषर्त सुर सखदाय । जिनकी 
सेवा कारण सार, राखे इंद्र भक्ति उर धार ॥ ४९ । प्रवर 
पुन्य उपजाय महान, ईंद्र गये तब अपने स्थान। अबसे 
दिव्यरूप जिनराय, तिनकी सेवा देव कराथ ॥ ५० ॥ मज्यन 
करे भक्ति उर धार, जिन शरीर श्रंगारे सार। दइख्राभूषण 
माला लाय, खरे तनी पहरावे धाय॥ ५१ ॥ कबहु शिन 
संग क्रीड़ा करे, इषे विनोद चित्तमें धरे । इस प्रकार तेजगके 
नाथ, रुछु बय गुण दीरघ विरूयात ॥५२ ॥ द्वित॒या श्शिसक्र. 


१४३ नवम खगे ! 


उपभा घरे, जिनकी सेवा सुरगण करे। क्रमसो श्री जिन 
मुंखमें आय, वसी सरस्वती जम सुख॒दाय ॥ ५३ ॥ इंद्र 
नीलमणि भये सुखकार, : भूमि विषें चाले जिन सार | डिगर- 
मिगात पद श्री ज्ञिन धरे, मानो धममृत सेचरे ॥ ५० ॥ शुरू 
गज देस अश्व बन जाय, सुर नाना विव्व रूप धराय। जैसी 
वय श्रीजिनकी होथे, तसों रूप घरे सर होगे ॥ ५५॥ 
बाल अवस्था तज बुधवान, हुवे कुमार सकल सुखदान। मति 
श्रुव अवधि सु तीनो ज्ञान, लीये उपजे थे भगवान ॥ ५६ ॥ 
सकल कला जो जगमें कही, सबही सार प्रभूने मही | उत्तम 
क्षायक समकित धार, बार व्रत थारे इखकार ॥ ५७ ॥ सकल 
जगतकी विद्या जोग, तिनकों जानत जगशुरु साय । अष्ट 
वर्षके जबदी होय, श्राववके व्रत घारे सोय ॥ ५८ । निञ्र 
यश निर्मेलचेद्र समान, ताकों सुनत झगे निज्र कान | छुर 
गंध किन्नरी जोय, प्रश्च गुण सात सु हवित होय ॥ ५९ ॥ 


कबहुक बीन बजावे सुर, कनियक काव्य मोह प्रश्न करा ॥ 
कभी मयू। रूप सुर धरे, नाना विध नाटक अचुसरे ॥ ६० ॥ 
कपहु सुकको रूप घरंत, काव्य छेद इलोक पढेंत। कपहुक 
चन क्रोह्ठा अनुमरे, कबहुक जल क्रीड़ाकों करे ॥ ६१ ॥ इस 
प्रकार क्रीहा ुखफार, करे जिनेश्वर सुरगण लार। क्रमसो 
योवनवान जिनेश, भये सबन सुखदाय हमेश ॥| ६२ ॥ तप्त 
स्वर्णसम बण महान, पंच सतक धनु तन परमाण । लक्ष 
चौरासी पूरव आय, सुंदर लक्षण लक्षित काय॥ ६३ ४ 


थी आदिषधुराण | -शश्छ 


खचर लाख करोह बखान, छप्णन, सहप ऊरेढ़ प्रमाण.। एवे 
कोष मिलावे मही, होवे पूर्प संख्या वही ॥ ६४ ॥ अ्रमजर 
रद्वित क्रीर प्‌ जान, मलमृत्रादि रहित मख दान । शक्षीर्परण 
श्ोणित पहचान, आदि मेस्थान धरे गुण खान ॥ ६५ ॥ 
श्रथम सार सेहनन प्‌ धरे, रूप थक्की सबको मन हरे । बिना 
लगाये सुगेध अपार, आगे जिन तनते सुखक्ार ॥ ६६ ॥ 
एक सहस पलक्षण जान, जिन तनमैं साहै सुखदान | बीरज 
अतुरु घरे निनराय, हितमित बचन सबन सुखदाय ॥ ६७ ॥ 
ये दम अतिशय लिये महान, उपत्त हैगे श्री भगवान । अब 
जो लक्षण मिन तन माय. तिनके नाम वह्टे - खदाय ॥ ६८॥ 

गीता छन्द-दश्रीवृक्ष ”, अंकुश २, कबल ३ तारण ४, शंख 
७, स्रमतिक जान ६, घट ७, छत्र ८, चामर ९, केतु १०, 
विष्टा ११, मत्म * २, उरधिमहन १३. नर १४, नार १५, 
चकत्रा १६, काछ १७, सर १८, मिह १५, भबन २०, 
विमान २१, पुर २२, इन्द्र <३. गेमा २४. भेह २५, 
गोपुर २६, छत्ये २७,शशि २८.घनरु २९, बान ३० ॥६९॥ 
तरुताल ३१, अथ ३२, मदंग ३३, वीणा ३४, वेणू ३५, 
कुंडलमान ३६ ॥ शुक २७, नाम ३८। माला ३९, क्षेत्र- 
फल ४ , युतरलद्टीप ४१, उद्यान ४२। निध ४३, वज्ध 
४४, उपत्रन ४५, धरा ४६, लक्ष्मी ४७. सरस्रती ४८ सुख- 
दान ॥ पंप ४९, काम्रपेनु ५०, चूडामणि ५!, सर्ण 
५२, तोरन जान ५रे ॥ ७०॥ 


शहर नयाप' खगा 





. सवैया: ३१-जम्वूशक्ष कस्पबेठ सिद्धार्थ वृष ग्रह महल 
गरुड कसु प्रतिहाये जानिये | मंगल दरव बसु लक्षण इत्यादिः 
शुभ एक शत आठ (१०८) नोपे व्यंजन (९००) प्रमाणिये ॥ 
भूषण सहित तन सुंदर सुशोमावान जोतिष सुगण तथा चन्द्रभा 
सप्तानिये । अद्भेचंद्राकार भाल प्रकट दिये विशाल मुख चद्रगतः 
नेन बरित्र बखानिये || ७१ ॥ 

चौपाई-गीत बाज़ित्रादिक श्रुत सार, तिनके श्री श्र 
जाननहार । मणि कुंडल कानन मेझ।र, सोगे चद्र खथेवरव सार 
॥ ७२ ॥ तुंग नाशिका शोभमावान, हित मित बचने सबने 
सुखदान । वश्ुस्थल घुंदर अधिकाय, तामैं रत्नहार शोभाय- 
॥ ७३ ॥ श्री विद्याकों स्थानक जान, दीरघ वक्षस्थल दत- 
वान | लंबी भ्रुत्रा वांछित फलदाग, कलपलता सम अति 
सोभाय ॥ ७४ ॥ नख सदर दस अंगरुल तने, अद्भचन्द्र सम 
चमके घने । मानो दशलाक्षण जो धर्म. ताहदी को परकाशे 
परत ॥ ७५ ॥ नाभी सरबत युत आजर्त, बुध इसी जहां करत 
प्रवते । कटिमैं कटिमेखला अनूए, रल्नजडित सोभे सुम रूपः 
॥ ७६ ॥ जेघा कोमल बज्ञ सुमहे, योग धारनेकों निभई । 
जिनके चरणकमल शुभ सार, कवि बुध कहते ने पावे पारः 
॥ ७७ ॥| जिनको सेपें नित प्रत देव, चितमैं धार अधिक. 
अहमेत्र | इत्यादिक तन सोम महान, कविके बचन अग्रोचर 
जान ॥ ७८ ॥ नख पिख लो जो शोभा सार, ताको को कवि 


पावे पार। अस्थि रु पेशन कीछे जान, बज़मई सब ही फमाण: 
१७ 


भी आविषुराण। १४६ 


॥ ७९॥ इत्यादिक गुण पृग्ण सार, सुंदर रूप समुद्र निहार ॥ 
देखो योबनवान कुमार, नामिशाय तब कियो त्रिचार ॥ ८० ॥ 
ये तीर्थंकर गरणकी खान, तीन ज्ञान धारी सु महान । मेंदराग 
बसि ग्रहमैं रहे । काललब्ध लह् तपक्ो गहै ॥ ८१ ॥ जबलग 
काललब्धि नहि आय, तबलग पुत्र अथ सुखदाय । रूपत्रती 
कन्याके लार, व्याह करूं सप् जन सुखकार ॥८२॥ यह निजञर 
चित्त निश्चय ठराय, जगन्नाथ ढिग पहुंचे जाय | मेरे बचन 
पुनी तुम सार, न्‍्यायरूप जो सुख कर्तार ॥ ८३॥ हमको 
गुरु कहत हैं लोग, तुमरे जनम तने संजोग | गुरु तो तुम्र ही 
हो हितकार, सये कार्यके जाननहार ॥ ८४॥ प्रजा तने 
उपकार निमित्त, पाणीग्रहण करो सु पवित्त । प्रजा तुमरे ही 
अनुपार, सतमारग धारे सुखकार ॥ ८५ ॥ मेरे आग्रह 
सुकुमार, मम बच कीजे अगीकार | इमप्रकार तिन बचने अमंद, 
धुनके मुस्कराय जिन चंद | ८६॥ राजी ऋषभ जिनेस्वर 
जान, नामिराय तब उद्यम ठान । गोष्ठ इन्द्रसे काके सार, है 
कन्या जाची सुखकार ॥८७॥ कर्छ सुकच्छ नृपक्ी गुणयुता, 
नद सुनंदा नामा सुता । नगर उछालो कर उत्साह, कामन 
गांवें गीत अघाय ॥ ८८ ॥ 

प्द्ड़ी उन्द-शुभ लग्न महूरर देख सार, दस दोष रहित 
साधहो विचार। गुरजनकी साक्षी देय दीन, बर पाणी ग्रहण 
कीनो प्रवीन ॥ ८९ ॥ सजह्यन इर्षे बहु चित्त माह, दीनो सो 
भ्ोते पार नाह। अब मंद राग बस श्री जिनेश्ष, संतान 


१४७ नव सग। 


काज भोगे सु वेश ॥ १० ॥ देवो पुनीत' भोगे सु भोग, निक 
नये सु पूरव पुण्य योग | मोगे पट ऋतुमैं सुख रिसार, जाने 
न सुक्खमैं जात काल ॥ ९१॥ 

चौपाई-सुख सों घती तंदा नार, देखे सप्रे रैन मेक्षार । 
साज मेरु निगलती परद्दी, उदधि इंस शशि सरबर सही ॥९१२॥) 

दोहा-बाजे सुन परभातके, बंदी बिरद बखान। पुन्यवान 
जागत भहई, मेडन निज्र तन ठान ॥ ९३ ॥ हित चित भतौर 
ढिंग, बेटी सुन्दर काय । स्प्तमाल जेसी लिखी, तेसी भाखी 
जाय ॥ ९४ ॥ 

चौपाई- तिय मुख स्वप्न सुने हर्षाय, ताके फल भाखे 
'जिनराय । मेरु सुदर्शन ते सुखकार, चक्रवर्त सुत होवे सार 
॥ ९५ ॥ भूम निगलती तें सुख दान, पट्‌ खण्ड पालक होय 
महान | चन्द्र थकी शुभ क्रांत सु धार, सरसे पूरित लक्षन 
सार ॥ ९६ ॥ सागरतें चरमांगी जान, तिरे संस्तार समुद्र 
महान | खरजतें परतापी होय, हंससे उलल कीरत जोय ॥९७)॥ 
सत पूत्रनमैं जेष्ट महान, होवेगो सेशप नहि आन । पट्खण्डके 
सुर भपति जान, तिसको ते सब करें प्रभाम ॥ ९८ ॥ 
अतकि इमर बचन सुनेत, चित्त प्रमोद अधिक धारंत। मानो 
पुत्र गोदमैं आय, बेठे तैसो आनंद पाय ॥ ९९ ॥ सिंह छु 
दोय सुबाहू भयो, सोई अहभिदर पद लगौ। सो सरवारथ 
सिद्धत चयो, नेदा गभे आन सो ठयो॥ १०० ॥ कऋ्रम्सो 
गर्म बढ़ो सुपर सार, गर्म चिह् प्रगटे सुखकार। ज्यों ज्यों 


भी आदिपुराण। १४८: 


गर्भ बढ़े सुखदात, स्पों त्यों सब्यन आनंद मान ॥ १०१३. 
मुखसो बीत गये नव मास, जेठो सुत जायो गुण रास । बर 
लक्षण लक्षित मुकुमार, बाल खयसम उपमा घार ॥ १०२ ॥ 
परुदेवी अरु नाभिश्ठ॒राय, स॒त संतान देख हर्पाय | पटह सेख 
भेरी मिरदंग, बाजे बाज अधिक सु चेग ॥ १०३ ॥ पृष्यवृष्ट 
आदिक सुर करें, नृत्य गान बहुविध विस्तरें | अवृधपुरी स 
अलेकृत करी, तोरण सहित ध्वजञासों भरी ॥१०४॥ इसप्रकार 
चित्त आनंद थार, कीनो जन्ममहोत्सव सार। भरतक्षेत्रको 
हेगो भूप, भरत नाम यूं घरो अनूप ॥ १०५ ॥ द्वितया शशि. 
सभ् बालक सोय, बाढे सब मन आनेद द्ोय । दिव्य रूप थारे 
सुखकार, छब्रि सुदर मनु देघकुमार ॥ १०६ ॥ तबसो योवन 
बयमें सार, पितुसम रूप क्रांत मुणधार | शेख चक्र मछ गदा 
अनूप, हन लक्षण फूड पटखंड भूप ॥!०७॥ छत्र दंड असिरत्र 
मु जेह, तिनके लक्षण घारत देह | भरतप्षेत्रके राजा जिते, या 
फल पद सेवेगे तिते ॥ १०८ ॥ भरतक्षेत्रमँ नर सर जोय,. 
विन बलतें सु अधिक बल होय । शौच क्षमा बुध सत उत्साह, 
विनय असम थारे अधिकाय ॥ १०९ ॥ मीठे बच वषु क्रांत 
सुवान, तप्त संवणसम वर्ण महान । पांच सतक धनु ऊंची काप, 
पिता तुंल्य बर जानो आय ॥ ११० ॥ देव राजवत शोभा घरे, 
सब जनके सो मनको हरे। क्रम सो नंदाके अब जान, चय सरवा- 
रथ पिधते आन ॥ १११ ॥ भये पुत्र सब सुणगण खान,, 
तिनकी अब सुनिये व्यास्योन । मंत्रीचर जो पूरब, कहो, पीठ, 


'श्ष्ं९ अ्ध्स से ४ 





सुफुन अहमिदर थयो ॥ ११२॥ भयो सु वृषभसैन बुधवान, 
भरत तनो अ्राता गुणखान । प्रोइितचर महापीठ छुजान, फुन 
अहृमिदर ढवे गुणखान ॥ ११३ ॥ अनंतविजय सुत सोई भयो, 
ड्याप्रतनों चर विजय सु थर्यों | अहमिदर पद लह फुन चयों, 
सो अनंतवीरज उपजयो ॥ ११४॥ 

गीता छेद-बराह चर वैजबत ड्ेके फून अहमभिदर पद 
लगो, चयके तहां छुत अनूपम नाम अच्युत उपत्यो। मर्केट 
तनो चर छ्वे जयत सु फुन अभिदर सो भयो, चयके तहां तेजक्न- 
नामा सुत बली अति सो थयो ॥ ११५॥ 


चोआई-नकुरू जीव अपराजित भयो, फुन अहभिदर पद 

शुप लगी | तहांते चय इनके सुतसार, नाम सुबीर भयो छुख- 

कार ॥ ११६ ॥ इत्यादिक सुत उपजे सार, सुंद्र एक सतक 

सुखकार । पुन्य उददेसे नदा नार, सुख भोगे नाना परकार 

॥ ११७ ॥ सब्र लक्षण पूरित जस गात, धाय पंडिता चर 

बिख्यात । ब्राक्मी पुत्री उपनी आय, पुम्यवती जानो सखदाय 

॥ ११८ ॥ सेनापतिको चर जो कहो, महात्राहु सोई फुन 

भयो । फुन सवोरथ सिधमें जाय, तहांते चयके फून इत आय 

॥ ११९ ॥ वृषभदेवकी दी नार, नाम सुनेदा जममें -सार | 

तिनके बाहुबली छुत भयो, कामकुमार प्रथमसों थयों ॥१२०॥ 

वज्ञगेधके मत्रमं जञान, नाम अनुद्धरी मगनी मान। पुंडरीकके 

संग सुख भोग, नर सुरके फून शुत्कके योग॥ १२१ ॥ सो 
उतिनके तनुत्रा मई आय, नाम सुंदरी संप्र सुखशय । घारे बु$ 


भी आव्पराण | १५० 





-छु ग्रणतु अनेक, रूप कला लावण्य विवेक ॥ १२२ ॥ ये इक. 
सतक सु एक कुमार, चरमांगी गुण पुरण सार । पुन्य बराभर 
सबने कियो, तातें सबने सम सुख लियो ॥ १२३।॥ कऋमसों 
योवनवान कुमार, होत भये सत्र जन सुखकार। तिन सत्र सुत 
करि श्री जिनचद्र सोमित भये पाय आनंद ॥१२४॥ जोतिष 


गणयुत ज्यों गरिरराय, सोभे त्यों सोभे ज्िनगय । पुत्रनको 
नाना परकार, पहराने मोतिनके हार ॥ १२५ ॥ श्ीषेक 


-अरु उपसीर्षक नाम, अब घाटक तीजो गुण धाम। परकांडक 

अरु तरल प्रबंध, पंच भांति यो हार अमेद ॥ १२६॥ 
तोटक छन्द-अग्न सीर्षफ हार सु भेद सुनो, बिचमें इक. 

मोती दीघे गिनो । जिसमें त्रयथ मोती बीच गहे, उसको 


उपशीषेक नाम कहे ॥ १२७॥ जिस बीच पांच मोती गँथिये 
तीस नाम प्रकांडक शुम कहिये । जिस बीच बड़ों क्रम हीन 


'घरो, अब घंटक नाम सु हार खरों ॥ १२८ ॥ अन्न तरल 
प्रबंध जुद्दार कह्ठो, तिसमें मोतिक इक सार लहो | इम हार पु 
ग्यारह भेद पहे, सबकी लडियां मघ भेद रहे ॥ १२९ ॥ इक 
सहस आठ लड़ जास तनी, तमु नाम इन्द्र छन्दा ६ूमनी | सो 
इन्द्र चक्रवर्ती पहरे, अर तीथंकर गल बीच घरे ॥ १३० ॥ 
लड़ पांच शतक अरु चार गिनी, सो हार पहर त्रय खण्ड 
घनी । तसु नाम बिजे छंदा कहिये, सो अन पुएषनके ना 
रूंहिये ॥ १३१॥ अब देव उन्दको अथे सुनो, सत अष्टोतर 


लडिया जु गुनी । इकलड इक्यासी भोतीकी, नाहि उपभा 
'उप्तकी जोतीकी ॥ १३२॥ 


१५१ अवध व्यय! 


पायता छन्द-जो साठ लडोको जानो सो अडूहार 
पहचानो । बत्तीस लही जिस माहि, गुच्छ नाम द्वार सो 
थाहि ॥ १३३ ॥ लड़ है सत्ताईस जाको, शुभ हार नखत्र 
मालाकी । चौबीस लड़ी जिस गहिये, अद्भे गुब्छ हार सो 
कहिये ॥ १३४ ॥ जो माणबहार बखानो, तिमर बीस लट्टी 
परवानों | जो प्राणत्र अड्स्‍ें कहीजे, लिया दस तास 
गहीजे ॥ १३५॥ 

गीता छन्द-इम हार ग्यारह भेद जानो एक श्रीर्पकके 
विषे, उपशीर्षकादिक भेद चारों तासमें यों ही टखे | श्म 
पांच हारन मध्य पचपन भेद जानो एवं ही, ते सब कुपारनकों 
बनाये पहरते सोभा मह्दी ॥ १३६॥ हक दिनजु ब्राह्षी पृंदरी 
दोऊ कुमारी आय ही, वस्धाभरण अनमोल पहरे प्रश्षु चरण 
सिरनाय ही । तिनको निरख प्रभु मोद धर निज भ्रोदसें 
बिठला यद्दी, इम कहते बच सुन प्रुत्रियों विद्या फट्टों तुम 
भाय ही ॥ १३७॥ 

चौपाई-हे पुत्री तुम ओसर येह, विद्या पढ़नेको ग्रुण 
भेह | विज्यासम कोई भूषण नाथ, जन्म सफल हसते हो 
जाय ॥ १३८ ॥ पुरुष तथा प्रमदा जो कोय, विद्या गुभइझर 
मूषित होय | सब जग ताकी पूजा करे, जगत द्रव्य कर सो 
नर भरे ॥ १३९ ॥ विद्यात्रप जगदोपहू कही, मोद्षमागे 
परकाशक सही । विद्या सब कल्याण करेव, विद्या सकक 
अथंका देय ॥ १४० ॥ तीन लोकको भूषण येह, हेवाहेए 


22: 4.8 कण 
परीक्षा गेह । देवशासत्र गुरुओ पहचान, विद्या बिना न कम 
छट्टान ॥ १४१ ॥ ज्ञानहीन है नर जो कोय, धर्म अधमे 
न झमझे सोम । करे परीक्षा नाही सार, शुभ अरु अछु- 
भतनों निर्धार ॥ १४२॥ ज्ञानांनन जिनदृग अजियी, 
विनकी सम्परदशेन भयों। ज्ञानहीन जे अन्ध समान, 
कुृत्याकृत्य विचार न जान ॥ १४३ ॥ ऐसो जान पुत्री गुण 
गेह, विद्यासे भूषित कर देह | तीन लोक बिच सोभा सार, 
विद्या बिन नाहीं मन घार ॥ १४४ ॥ तुम पढनेक्रो ओसर 
यही, वृद्धकाल विद्या है नही! नमः सिद्धेभ्य कह परवीन, 
अकारादि अक्षर गुण लोन ॥ १४५ || ब्राक्लीकी सब ही 
सिखलाय, दक्षिग करसे लिखन बताय | सुंदरि द्रज्जी पुत्री 
जान, ताको गणित सिखाय प्रमाण ॥ १४६ ॥ वाम हस्तते 
त्ाह पड़ाय, एक आदि दस तक लिखवाय । दोनों वृद्धिक्ती 
थी सोम, पढ़कर बेग पेडिता होश ॥ १४७ ॥ 

पढ्ड़ो छेद-सत पुत्रनिकों तब ही पढ़ाय, नानाप्रकार 
शाखद्ि बताय । जो धर्म अथेकी प्रिद्ध कशाय, सो सब्र विधामें 
निपुण थाय ॥ १७८ ॥ शुभ भरत पुत्र जो दीघे जान, तिसकों 
लक्ष्मी प्रापत ठान । जो वृषभसेन दूजो छुमार, संगीत श्ास्र सो 
प्रहत सार ॥ १४९ ॥ जो पुत्र अनंतबिजय महान, सो चित्र- 
कलामैं निपुण जान । अश्वादिकपे चढ़नो बताये, अरु धनुरेंदके 
बंध पठाय ॥ १५० | तिया पृरुषके लक्षण सही, मंदिर रच- 
याकी विध कही | रत्न फीक्षा बहु अध्याय, ब्राहुबलिकों ये 
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अणवाय ॥ १५१ ॥ इम अनेक विद्या छुखकार, निज परहित 
कारक सुख सार | सब पुत्रनकों दई सिखाय, जगकर्ता सबको 
गुरु थाय ॥ १५२ ॥ 

गीता छन्द-अब कस्पवृक्ष गये सु सबसे शक्ति उनकी 
घट गहे, तब संरबंजन व्याकुल मये किम करें ये चिता भई । 
जीवनकी आसाघधार मनमें नामिनृष जापें गये, सब ही नमन 
कर ओवकादी ग्राथना करते भये || १५३ ॥ तिनकों मलिन 
मुख देखकर नृप नाभि प्रश्ुप ले गये, सब जाय करिके नमन 
कीनों बीनती करते भये पितु मात सम द्रम राज थे सो सर्व 
ही जाते रहे, जिम पुन्पके क्षय होत सेते द्रव्य चोरादिक 
गहे ॥ १५४ ॥ अब शीत तापादिक परीपह श्लुधा प्यासादिक 
घनी, लगने लगी तनको बहुत जब आय कर तुम सो भनी । 
हे देव तुम कि.पा करो जो सब उपद्रव जाय ही, तुमरी सरण 
हम आगये तुम ही उपाय बताय ही ॥ १५५॥ इम बचन 
सुनकर कृपा सागर तीन ज्ञान घरे सही। मनेमें विचारी एम 
तब अब भोगभूम सवै गई, अब कमभृमि प्रवति होनी चाहिये 
इस भू बिपें। जो मुक्ति जीव अनंत जावे, चतुरगति कारण 
लखे ॥ १५६ ॥ जो पूर्व अपर विदेह माही रीत वर्ते है सदा, 
सो संतरे होनी चाहिये पट्कम भी कहते यदा | इम चिन्तन 
करते प्रश्चु इतने अमर इरि आहया, शुभ दिन सु लप्मादिक 
निरख श्री जिनभवन बनवाइया ॥ १५७ ॥ फुनि कोशलादिक 
'देश सुन्दर स्ेनाना विध सही, शुम ग्राम पत्तन खेट कर्षेट 
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अरु मंट वसु जानही | अरु द्रोणमुख संव्राहनादिक यथायोग्य 
बनाईयो, जगनाथको परिणाम करके शक्र निज्र थानक गयो 
॥ १५८ ॥ अप्ति मषरि कृषि विद्या वाणिज्य सिस्पकम प्रा 
णिये, पटकम सशने बताये क्ृपाकर सुखखान ये । नाना सुविध 
आजीवकारक प्रजाकों बहु सुख दियो, असिकमे प्रथमहीि क्षत्रि- 
योंको देय बहु आनंद लियो ॥ १५९ ॥ 

पायता छंद-मषि कर्म दुतिय जो थाई, सो लेखक शाख्तर 
लिखाई। कृषि कमे त्रितिय जो जानो, सु किसानलोग करवानो 
॥ १६० ॥ जिदया जो चौथो कहिये, सो शाखत्र पटनतें लहिये। 
जो वणज् करे ट्वितकारी, उद्यम अनेक विध घारी ॥ १६१ ॥ 
सो पंचम कमे बताये, वाणिज्य नाम सो गाये । बहु सिल्पकर्म 
करवाई, सो पष्टम भेद बताई ॥ १६२ ॥ इस ग्रश्भु॒ पटक 
बताये, सब जीवनके सुखदाये । सुन तीन वर्णको भेदा, प्रशुने 
जो थापे एवा | जो प्रजापालने दक्षा, प्रथवोकी कर्है रक्षा ।। १६३ 

पढ़ड़ी उन्द-जो न्यायपंथेके जानकार, अरु शाख्रथकी 
मयको निवार । तिनको क्षत्री थापे जिनंद, जो सब परजाके 
दुख निकेद ॥ १६४ ॥ जो सकल वख्र संग्रह कराय, अरु- 
दानादिकमें रत सु थाय, ते श्रष्ट महाजन बेइ्प जान, वाणिज्य 
वर्ण दूजो पिछान ॥ १६५ ॥ अब झुद्गरतणों सुन से भेत्, जो 
खेती पशु पालन करेत्र। तिनमें दो भद्र सुज्ञान लेह, इक कारु. 
अकारु दो मिनेह ॥ १६६ ॥ तिनमें रजकादिक कारु जान, 
से मध्य मांत वर्ित वखान। अब भेद अकारु तने दोय अस्पक्षः 
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स्पश ही जान लोग ॥ १६७ ॥ जो पुर बाहर रहते चंडाल,. 
अस्पश जात केंजर कुचाल । अब स्पशे शुद्रकों भेद एम, तेली 
खाती आदिकयु जेम ॥१६८,॥ आपषाढ़ कृष्ण प्रतिपद मझार, 
थापे इम तीनों वर्ण सार | पटक प्रशने सब बताय, अपने 
अपने सब ही कराय ॥ १६९॥ 

चौपाई-बीस लाख पृम्ब इम गये, काल कुमारहि सुख 
भोगये । तब सोधमे इंद्र आइयो, बहु देवनकों संग लाइयो 
$ १७० ॥ प्रभुको राजतनों अभिषेक, करनों इम चित थार 
विशेष । पुरी अयोध्या सोमित करी, ध्वज तोरण कर भूषित 
खरी ॥ १७१ ॥ क्षीर सम्रद्र तनों जल लाय, ताकर प्रश्ञकों 
न्हवन कराय। दुंदभि वाजनकों जो शोर, बघरी कग्त दसो 
दिस जोर ॥ १७२॥ देव अपछश जृत्यसु करे, श्री जिनभक्ति 
माह चित घरे। गावे गीत किन्नरी सार, फुनि गंधवे पढ़े 
मुद धार ॥ १७३॥ 

तोटक हन्द-इत्यादिक मंगल मोद रही, प्रमुको जु 
सिघासन थाप सही । अभिषेक करे कर भक्ति महा, झुम कुंभ 
सुबण अनेक गद्दा ॥ १७४ ॥ पुगके जन मिल स्वजनादि जब, 
जगनेंद कोलाहल गान तबे । नुप नाभि आदि राजन जब ही, 
मिल भक्त करी प्रभ्ुकी तब ही ॥ १७५ ॥ पु.के सब्र छोग 
ग़जु कुंभ लिये, तिनके मुख अंबुज ढाक दिये। फुन व्यंतर 
मागध आदि कही, अभिषेक करे हितसो सबही ॥ १७६ ॥ 
कुनि आरत ग्रशुकी करत सह्टी, भूषणमाला पहरावत ही | फुनः 
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-नामिराय निन्र हाथ गद्दी, पट बांध्यो प्रभु सिर रत्नमई ॥१७७॥ 
ञञुभ मुकट घरो प्रश्धु मप्तक पे, चूह्रामणि जिनके सीस दिये । 
तिहुं लोकनाथ वर आज भयरे, इम आनेद जुत सब्र कहत जये 
॥ १७८ ॥ शुभ नाटक ईंद्र तहां रचियों, मुंद्र ठान फेर नम 
-स्वगे गयो। जो परजाकी रक्षा करते, सो वण महाक्षत्री 
'घरते ॥ १७९ ॥ 

गीता छद्-तिन माह चार महान थापे सोम प्रभु हरि 
जानिये। राजा अकंपन और कास्यप मेडलीक महानये ॥ 
तिन माह इक इकको नमे चर सहस नृप सुखकार है। अभि- 
'पेक तिनहुंकी भयो सो प्रभ हुकम सिरधार है॥ १८०॥ 
तिन माह सोमप्रभु सुगजा देश कुर जांगल विषें, तसु पहये 
कुछ नाम भृवत बस कुछ ताकों अप्ै । हर नाप भूपति जो कहां 
तसुबंशध हरिशुम जानिये, राजा अकंपन नाथ बंसी पुत्र श्रीधर 
मानिये ॥ १८१ ॥ कास्यप सुनामा राय जानो पुत्र मघवा 
जजासही, ताझ्नोदि उग्र बंश थापो और नृषति समान ही। 
अधिराज पदमें थापियो जो कछ महाकछ नाम है, सतपृत्र 
-सबहीकी दियो शुभ वख्चवाहन ग्राम है | १८२ ॥ 

चोपाई-ईश्लु दंड रस प्रभ जु बताय, तातें वेश इक्षाकु 
'कहाय ! आयेनको जीवनजु उपाय, बतलायो ताते मनु थाय 
॥# १८३ ॥ कुल थायें तातें कुलकग, श्रष्टाअष्ट रचनते स्व॒रा । 
इत्यादिक नामनिते जान, थुति करती सुम्रजा सुषमान ॥१८४॥ 
इब् सुवंश प्रमं थापत भये, राजनके राजा पद लए । दा मा घिकू 
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ये दंड चढाय, जेसो दोष करे सो पाय ॥१८५॥ पुन्म विपाक: 
सु जिन भोगाय, नरसुर सब ही सेत कराय। तीन जमत पते: 
सेवे चने, पुत्र पोत्र सज्जुत दुष इने॥ १८६ ॥ ग्रेसठ लास्कः 
पु इस गये, राजपु छुख सब ही भोगये | इमर पुन्य उदयः 
थकी जगराज, भोगत मये सकल धुख साज ॥१८७। 
सवैया-धमे सदा सुर शिवपद देयसु धमम सबे सुखकी 
निधिजञानो, यह धमें अनंतगुणाकर है सब पाप निवारक परम 
बखानो । मुक्ति वधू प्रिय धर्म यही सुख कारक मात पिता सम्र 
मानी, जिन भाषित धर्मसु एम $हो तिसको दिन रेन नमोस्तु” 
जूु छानो ॥ १८८ ॥ 
इति श्री भट्टाकक सकलकीर्ति विरचिते श्री वृषभनाथराज्यवर्णनो 
नाम नवम; सभा: ॥ ९ ॥ 
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अथ दशम सभग । 

माछ्ती उन्द-गणघर मुनि सेदपं इंद्र चद्रादि बंधे, निखिल - 
गुण समूह तीथेकर वृषेश । निज कुल हित समद्रे तासको 
चन्द्र बिबे, हन मम भत्रतापं आदिनाथे नमामि॥ १ ॥ 

मोती दाम छंद-प्ुनों सब भव्य अबे मन आन, भगये प्रशु 
जेम विशाग महान। सुधमे सुरेश कियो सुविचार, प्रश्ु 
रचियों भव मोग मेझार ॥ २ ॥ उपाय अबे करिये इस थान, 
जु होय विरक्त ले शुभ ज्ञान । विचार यही सुभ नाटक. 
ठान, बुलाय.नीढांजना अप्सर जान ॥ ३. ॥ रही. जिस आयु. 
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अडो दय चार, करो तिन नृत्य लखे प्रभु सार । सुग्ल्न विद्दा- 
: सनपे जिन एम, लसे उदयाचल स्ये सु जेम ॥ ४ ॥ तबे सत 
पुत्र उमंग घराय, ठये सब राज समा मधि आय । बजे सु सृदंग 
टुम द्रुम जोर, चले पग मार झनंझन रोर ॥ ५॥ घनाधन 
घंट बजे धुन मिंट, तहां प्रुह् चेग सुरन्वित पुष्ट । घी छिक 
पास घड़ी आकाश, लघु छिन दीरघ आदि विलास॥ ६ ॥ 
ततक्षण ताहि विलय प्रभु देख, भये भवर्ते मयभीत विशेष । 
तब रस भंग तनो मय थार, सुरेश बनाय दई हक नार ॥ ७ ॥ 
पडो नहि भंग जुताल मझार, सभा सब जान वही यह नार ॥ 
तथापि ग्रश्चु धत्र मेद लखाय, सु मावत बारह मावन भाय॥<८॥ 
गीता छन्द- जिम नृत्यकी जमपुर गई तिम सबेवस्तु विलाय 
है, निम दस्त नीर खिरे तथा सब्र आयु भी गल जाय है । 
योवन जराकर ग्रसित जानो वृक्ष छायासम भनो, वेस्था समानी 
राजरुक्ष्मी तिया भत्र बल्ली गिनो ॥ ९ ॥ 
जोगीशसा चाल-जों कुछ सुंदर वख्र जु दीखत तीन 
भवनके माही, काल अगनकर भस्म होयगी नित्य सु कोई 
नाही | इन्द्र बडो बुधवान जतन यह कीनों मम्र हितकारी, 
'कूट जु नाटक मुझ दिखलायो ताते मम बुध घारी ॥ १० ॥ 
जब तक आयु सु क्षोण न द्वोवे जरा न आवे भारी, ज्ञानमंद 
नहि होय सु जब तक शीघ्र होठ तपधारी | जगत समस्तद्दि 
अथिर जानके रल्त्रय साधीजे, नित्य मोक्ष ठुख आकर रखकर 
'ताइ बतन नित कीजे ॥ ११ ॥| इति अनित्य भावना ।..... 


१५९ मसथम सगे 





. नहि कोई है रक्षक तेरो रोम मृत्यु जब आबे, बन 


बिच व्याप्र गे सृग शिशुक्नो तिमकों कोन छुड़ावे । 
मंत्र तंत्र सब विद्या ओपध ये सब्र विर्था होई, जो 


कुछ कम उदयमैं आबे भ्रुगते ये जय सोई ॥ १२ ॥ 
सकछ अपर जुत ईंद्र जु मिलकर चक्री खेचा सारे, मरते 
जियको एक क्षणकभी नाह बचावनहारे। रोग क्ुशमधि पण 
पफरमेट्री तिनको ध्यान करीजे, जिन उपदेशो धमे त१दिक तेही 
शरण गहीजे ॥१३॥ मुझको सरणो जिनदीक्षा शुम वा निर्वाण 
बखानो, नित्य सास्वरतों खुखकों थानक दुखको नाम न जानो। 
इस संपतार विषषें सुख किचित मूरखज्ननकों भासे, बुद्धयानको 
केवल दुखदा दुखकी अश न जासे ॥ १४ ॥ अशरण भावना । 

इम जगमें जो सुख मानत है तेट्टी सब दुख* पावे, 
द्रव्य क्षेत्र अह काल गमिनों पण पण्वितेन भत्र भावे । धी 
घन ऐसमो जान मोह हत जो संसार बढ़वे, पांचों ईंद्री तस्कर 
जानो इन बसकर शिव जावे ॥ १५ ॥ संस/र मावना । 

एकलो पेदा जिय होवे, एक्लों मरत सत्र जोबे। 
एक ही सुखी दुखी होई, निरोगी रोगी हो सोई ॥ १६ ॥ 
दरिद्री धनी वही थाई, नरक दुख इकलो भुगताई। कुटंबी 
साथी नहि कोई, किये श्ुगते जैसे सोई ॥ १७॥ एक ही 
पुन्यादिक करहै, स्वर्ग सुख भोगे आयु भर है। एक जिय 
रत-त्रय धरिके, कमें रिपुको ततक्षिण इसके ॥ १८ ॥ लह्टे 
युक्ती सुखक्ी सो३ई, समेकों बारध है जोई | भावना एकल हि 
जानो, सबे तज आतम चित सानो ॥ १९ ॥ एकत्व भावना ;. 
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जो आतम इस देहतें जी, जम जु यह साक्षाव। 
तो मरणेकों दुख क्टाजी, कायसु पर विख्यात सथाने। अब; 
सब ममत्व निवार ।| २० ॥ माता पिता सब अन्य हैजी, 
अन सब बांधव जान । भाया पृत्रादिक संबेनी अन्य सकल 
पडचान सयाने । अब सब ममत्व निवार ॥ २१ ॥ निज आतम 
है अपनोजी, तीन जगत बिच जोय । जहां शरीर अपनो नही- 
जी तहां अपना है कोई सयाने। अब सब ममत्व निवार ॥२२॥ 
ऐसो जानकर सब्च तजाजी कायादिकको नेह, प्रथक प्रथक 
सबकी लखोजी, आत्तममें चित देव सयाने । अब सब भम्तत्व 
निवार ॥ २३ || भन्‍्यल भावना । 

चाल भहो जगतगुरुकी-सरर अशुचिकी खान सप्तधातुमय 
जानो, 'त्रय जग दुःख निधान तिसमें क्‍यों रति ठानो । 
क्षुत्रा पिपासा जान रोग अरु कोप गनीजे, येही अश्नि 
महान तापकर जलत भनीजे ॥ २४॥ पांचों इंद्री चोर बसे 
जहां सर्वे अनंगा, शत्रु कपाय रहाय कुटी इम काय कुटेशा । 
यह वपु जिन पोखाय राग दुरगेति तिन पाई, जिन तपकर 
सोखाय सोई सुर शिव सुख थाई ॥ २५॥ अशुचि भावना । 

छिद्र सहित जो नाव ताहीमें जल आबे, त्वों त्रययोग 
चलाव तातें आश्रव थावे | मिथ्या अबृत जान अरु कपाय 
दुखदाई, अरु प्रमाद दुख खान ये पण रख तज भाई ।.२६॥ 
खाशभ्नत्र भावना | 

कृर्मा श्र रुक जाय सो संबर सुखकारी सुप्त सम्रित अर 


रद सके! 


घमेजीत परीपद मारी। बार्‌इ भावन थाव ये फण थेद कह्टीमे, 
फुन सत्तावन भेद शाखनतें उख लीजे ॥ २७ | पांचों इन्द्री 
रोक अरु शुभ ध्यान करीजे, सथय मुक्ति सुख॒कार सो संकर 
लख लीजे | हति संवर भावना । 

लखो निजरा भेद इक सविषाक दइखानो, दूजी है अविपाक 
सुन तिन भेद बखानो ॥ २८ ॥ कर्म जु निद्र रत देय खिरे 
सविपाक वही है, सब जीवनके होय सरे कछु काज नहीं हैं। 
तप कर कर्म खिपाय सोई अभिपाक कहावे, सो मुनवरके होये 
जासकर शिवथल पावे ॥ ३० ॥ मुक्ति जननि इस जान सेवर 
पूवेंक धारो, नानाविध तप ठान जो सुख दे अनिवारों । 
इति निजरा भावना । 


लोक अक्ृत्रिम जान अधोमध ऊरघ भेदा, पट द्रव्यन भरपूर 
नही तसु होय उछेदा ॥ ३० ॥ नीचे सातो नरक तहां बहु 
विध दुख पावे, पाप उदय तहां जाय सुखको लेश न थावे। 
मध्यलाक सुख दुख पुन्य पाप फूड जानो, कम भोग थ्रू माह 
मनुष तियच उपानों ॥ ३१ ॥ उरघलोक मन्ार स्त्रगे ग्रेवक 
उपजायो, परको देख विभूति मनमैं कहु दुख पायो। तिपके 
ऊर जान सिद्धप्िला सुखदाई, ढाई द्वीप प्रमाण तहां सब 
सिद्ध बसाई ॥ ३२॥ इस सब लोक निहार दुखको सामर जोई, 
जिन तपकर शिव साध सुख अनेत लइ्ट सोई। इति छोक भावना । 
मत वारधके बीच अप्रण कियो अधिकाई, चोपथ रत्न लद्टाय 


तिम नरदेह्दी पाई ॥ ३३ ॥ ठिसमैं आरबखंद जनम सुकुल- 
११ 
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जो पाबै, ईन्द्रिय पूरण हय आयुवर दीरघ थावें। ये सब 
मिलनो कठिन काकताली सम जानो, सुननो जिन सिद्धांत फेर 
निज सुमति बखानो॥ ३४ ॥ सम्यकदशन ज्ञान चरण तप 
चारों येहा, पाये ऐसे जान दरिद्रीकौ निध जेहा। फिर समाधि 
सुमणे अंतहि दुलेभ पावे, मोहकमे कर नाश अचल शिव 
थान लहावे ॥३५॥ इतने योग सु पाय फेर परमाद जु करहै, 
विफल जन्म अर ज्ञान नहीं संजम जो घरि है। जिस समुद्र 
गिर जाय रत्न अप्तोलक कोई, फिर पांछे पछताय रतन प्रापत 
नहि होई ॥ ३६॥ तिभ भवसागर माह बोध रतन जिन खोयो, 
सो अमयो बहु भांति दुखकों बीज सु बोयो। ऐसे जान 
चुधवान तज्न प्रमाद दुखदाई, तप सजममें यत्न करो जासो 
शिव थाई ॥ ३७ ॥ इति बोधदुल्भ भावना । 

पयता छंद-सेसार समुद्रसे तारे, सो धर्म ग्रहों सुखक्ारे। 
इद्रादिक पदवी होवे, फून मोक्षृतनो सुख जोवे ॥ ३८ ॥ सो 
उत्तम धम गद्दीजे, ताको अब भेद कहीजे | उत्तम जो क्षमा 
बखानो, मार्दब आजव मन आनो ॥ ३९ ॥ फुन सत्य शोच 
सुखदाई, संयम तप त्याग कहाई । आकिचन ब्रह्मचय जानों, 
ऐसे दम्त भेद लखानों ॥४०॥ इस धर्मतने परमावे. ग्रहदासी- 
सम लक्ष्मी पावें। फुनि इंद्र चक्रते थाई, तीथेकर पद छु 
लह्ाई ॥ ४१॥ शुम पुत्र कलन्र जु पाबे, भोगोपमोग सु 
लघ्वे । जो वस्तु मनोहर देखो, सोई बृष फल तुम 
पेखो ॥ ४२ ॥  इति घमे मावना | 


१६३ दशम सभे। 


हप बृष फल जान सुबुद्ी, उत्तम क्षमादिक कर ऋद्धी । 
इस भाबन बारह भाई, जिनवरके राग उपाई ॥ ४२॥ देखो सो 
विषय फंसानों बहु काल वृयाहि गमानो | बिन तप मृढतवत 
खोयो, नद्दि धरम तरफ मैं जोयो ॥ ४४ ॥ त्रय ज्ञान पाय क्या 
कीना, जो मोह शश्ठु न हरीना | इम चितवन कर जगनातो, 
छोड़ो सबसे ही साथो ॥ ४५॥ 

गीता छंद-सोधम इरि इम लख अवधि तें आज प्रश्न 
त्रिस्कत भये, तब धंनदकों आज्ञा करी तुम रचो गज मन 
हरखये । इतनेहि लोकांतिक सुरों सब आय प्रश्ु॒ सिर नाईया, 
तिन माह भेद जु आठ जानो है वैराग तिने श्रिया ॥ ४७६ ॥ 
सारसतादित वह्धि तीनो अरुण नाम सु नानिये, फुनि गई 
तोय तुषित जु पष्टम अव्याबाघ बखानिये । सर अषश्मो ज्ु 
अरिष्टद जानो एक भव घर शित्र लहे, दीक्षा करयाणक माह आवे 
द्वादशांग सु ब्ञान है ॥४७॥ शुभ ध्यान सित लेश्या सबनिके 
जन्म ब्रह्मचारी सही, ते कव्पवृक्षनके कुपुम कर पूजियो सिर 
थर मही | वेराग्यवृद्धि सु करणहारी थुति सकल करते भये, 
प्रभु आपको वेराग लखकर मोह सेना कंपये ॥ ४८ ॥ कोडा 
जु कोडी अष्टद्स सागरथकोी वृष लग गये । सो आप ज्ञान 
उद्योत सेती है।यगो अब फिर नये । तुमरो कहो जो मार्ग 
सुंदर सोई पोत सुद्दावनो, उसमें सु चढ़करि बहुत मवजिय भवस- 
मुद्र तर जावनो ॥४९॥ यह मोह अंघ सुकृप जानो तासमें बहु 
जिय परे, सो सवबे पार लद्टाय है उर्देश रज्जू कर खरे । त्रय 


श्री आविफए्राण । ६४ 
जगतकी धोधन सुलायक स्वये बुद्ध तुम हो सही, त्रय ज्ञान 
जुत तुप्त जन्म लीनो इस नियोग यहै कही ॥ ५० ॥ 
अडिछ-इम सुर रिषवि थुत ठान सु निज थानक गये, 
फुन सर चतुरनिक्राय सवे आवत भये | क्षीरसमुद्र जल लाय 
सु स्नान कराहये, माला वख्घाभरण संतरे पहराइयों ॥ ५१ ॥ 
तब ही श्री जिनशय भरतकी लृप किये, बाहुबल जुबराज 
पदीमैं थापियो । बाकी ओर कुमार नगर सबको दिये, सब 
कुटम्बसे निस्पृह्ट जिन होते भये ॥ ५२॥ जसु सुद्शना नाम 
पालकी है भली, इन्द्र बनाई जास बहुत मन घर रली मानों 
दीक्षा तनी प्रतिज्ञा पर चढ़े, इन्द्र हाथफों पकड चढ़े प्रशु 


मन बढ़े ॥ ५३ ॥ च 
नाराच उन्द-सुधूपत गोचरी जु राय स॒प्त पेंड ले चले, 


खगाधिपा जु सप्त पेंड केषर धारियों मले । पीछे पुरा सुरेस 
प्रीत घारयों भले गये, सुरेन्द्र पालकी उठात क्‍या प्रश्चुतत 
बणिये ॥ ५४ ॥ सु पुष्पवृष्टि शीत वायु बषेते गन्धोदक, हु 
मंगलीक गान गात देव लहि प्रमोदर्क | महान भेरि बज रही 
छु मोह गीतकी सही. अनेक देव अग्रनीक हैं सुनेद बृद्ध ही 
॥ ५५॥ उभय दिज्ञा सुराधिपा चमर करे सु एवं ही, सु देव 
नृत्यकी ने सबे प्रमोदको गही । सुपक्न हाथमें लिये रमा सुरी 
चले जहां, दिशाकुमार मंगलाष्ट द्रव्य लेयके तहाँ ॥ ५६ ॥ 
इसो उछाह ठानके सु दुन्दभी बजायके, सु श्वेत छत्र सीस 
धार पालकी बिठायके | प्रहध पुरी स छोडके गये उद्यानमें सही, 
बअंजा तने जु सब लोक देव मिल कहें यही ॥| ५७ ॥॥ 


१६५, दम सगे । 


छप्पे छन्द-सिद्ध होय तुम काज जगतस्त्रामी तुम्र नामी, 
शिवमारम परकाश करोगे अन्तरजाम्री । शो तुमरो कस्पाण 
जगतको हित तुम करहो, बाह्याभ्येतर शत्चु जीत शिव थानक 
वर हो, जयनंदों बिरदों स तुम तीनलोक तारन तरन । तप कर 
सु नाश बछुकमंकों करहु वेग असरन सरन ॥ ५८ ॥ प्रशुको 
लख बन जात तत्रै सत्र नारी धाई, मरुदेव्या जो माय तहां 
बहु रुदन कराई । अप्नि जली जिम बेल होय तिम होय गई है, 
सब आभूषण छोड शोक दवमाह दही है ॥ कंपमान जिम तन 
सही पडी सु भूम मझार है, मृछोगत लहती भई विहल दुख 
अपार है ॥ ५९ ॥ म्रुप्त दुरथागनि छोड गये बनमांह प्रश्नज्ी, 
मुन्न जीवन किम होय कहो तुम एम प्रभूजी । शोक युक्त इम 
वाक्य कहै जप नारी सारी, कूंटे उदर महान करे आरत अधि- 
कारी | यश्नसखिनीको आदि दे और सुनेंदा जानिये, शोक 
सकल करती भई, तप मंत्री समझानिये ॥ ६० ॥ 


गीता छंद-निजनिद तब ग्रहकों गई सब राणियां वुधवान हैं, 
पुलोग मंत्री आदि प्रभु पीछे चले गुणखान हैं। सुर पालकी 
ध्म ले चले अति दूर नाइ नजीक ही, नर सुर सकल दर्शन 
करत अर बंदते प्रथशुकों सही ॥६१॥ पुर निकट बनमें जायकर 
'घड़तरु तले उतरे सही, तहां पूर्व देवन करी रचना, सुनी घर 
उर ह ही । एक चंद्रक्रांत मई सिलापट चंदनादि शुद्दावनों, 
तहां रलनचूणे क्रियो सची निज कर थकी मन भावनी ॥ ६२ # 
तिसकों रचो सथिया सुभग मंडप रखो बहु विष तनों, फुलि 


श्री आविपुराण १६६ 


द्रव्य मंगल केतुमाला कर अलंकृत सोहनो । धृपदि सुगंध थकी 
दर्सोदिस भई आमोदित जहां, सब क्षोभ शांत भयो जबे समता 
सहित बेठे तहां ॥ ६३ ॥ सुख दुःख अरु रिपु मित्र सम गिन 
यू मुख निवसे सही, चेतन अचेतन बाह्य दस विध परिग्रह 
तज बेगही । अंतर परिग्रह चतुर्दंश मिथ्यात आदिक तज दिये, 
माला बसन भूषण सकल तज मन बच तन सुध किये ॥ ६४॥ 
सिद्धन तनी कर वंदना पणम्रष्टि लुंचे केश ह्टी, पद्मासनी तिष्टत 
भये बलवीजकी परमित नहीं। पांचों महात्रत पण सुमति घर 
पंच इंद्री बस करी, फुनि पट अवस्थक घार करके भूम सोवन 
चित धरी ६५ ॥ सब वस्र त्यागे केश ठुंचे स्नान नहि करहै. 
कदा, इकबार दिनमें ले अहार खड़े हुवे प्रभ्ुज्ी कदा । 
दांतोन आदिक करे नाही इम अठाइस जानिये, ये मूलगुण 
घारत भये ग्रथ्मु ओर गुण अधिकानिये ॥ ६६ ॥ शुम चेत्र 
कृष्णा नवमि जानों समय संध्या सोहनो, नक्षत्र उत्राषाढ़ सुंदर 
घरो तप मन मोहनो । प्रभु केश लख सुपवित्र हरिने रत्न एटली में 
घरे, सित बस्र टक अति ठान उच्छव क्षीरसागरमें घरे ॥॥६७॥। 
पायता छम्द-महतनको आश्रय कई, सो ऊँची पदवी 
चरई । जिम जिन पूजनरें जीव्रा, ऊ्चों पद ले सदीवा ॥६८॥ 
तिम केश अपावन थाई, प्रश्मु तन वस महिमा पाई। इम जान 
सकल भव प्राणी, सतसंग करो सुखदानी ॥ ६९ ॥ फुनि 
भूपत चार हजारा, कर भक्ति प्रभूकी लारा। केवल द्रव्य 
लिगी थाये, बस्रादिक सबे तजाये ॥७०॥ जिनके कच्छादिक- 


१६७ -  दशम, सगे | 
नामा, सब स्वामि घमेके धामा। तिन दीक्षा रीत न जानी, 
प्रभु रक्ननको चित ठानी॥ ७१॥ ्ि 

पद्धढ़ी छन्‍्द-जब देव सबे मिलकर महान, इस विधसे 
थुत तुमरी बखान। अन्तर बाइर मल रहत जान, तुम ही 
जिनवर सब गुण निधान ॥७२॥ जो चार ज्वान संयुत गणेश, 
सो तुमरे सब गुण ना भणेश। अब हम सरिखे गुण किम्र उचार, 
तुम भक्ति सुग्रेरत बारबार ॥ ७३ ॥ तातें कछु कहूं अबे बनाय, 
तुम ही जिनवर कर हो सहाय । तुप्र आदि तीर्थंकर्ता महान, 
फुनि आदि धमे उपदेश दान ॥ ७४ ॥ तुप चंचल लक्ष्मी 


नृप तजाय, तप लक्ष्मीकों ग्रहके सुभाय। तब बीतरागता 
कहां रहाय, हमरे जाने लोभी अघाय ॥ ७५ ॥ कांताको तन 
अपवित्र जोय, तज राज तबे पेराग्य होय | मुक्ति खीसे कीनो 
छुराग, तुमको केसे कहिये विराग ॥ ७६ ॥ पाष।ण जातके 


ग्लजेइ, तिनसे तुमने तजियो सनेह / सम्यग्द्शन आदिक महान, 
ते रत्न ग्रहे किम लोम ठान ॥ ७७ ॥ हेयोपादेय सबे लखाय, 


जो त्थागन जोग तिसे तजाय । जो ग्रहण योग्य ताको ग्रहाय, 
समदर्शी पण क्योंकर कहाय ॥ ७८ ॥ जो पराधीन तुछ सुख 
छोड़, स्वराधीन सुखकी तरफ दोष । तुमको विरक्त क्योंकर 


कह्ाय, तुमतों तृष्णा परणी अधाय ॥ ७९ ॥ तुम बाह्य असन 
सब दी 0जाय, स्वातम ध्यानामृतको पिष्नाय, तुम्दरे प्रषय बत 
कहाँ गहाय, यह बात तुमे चहिये छुनाथ ॥ ८० ॥ तुम अल्प 
बंधुको तज्न कीन, सारे जगको बांधव जु चीन ।. फुन तीन 
जगत ईश्वर जु थाय, फिर बंधु त्याम क्यों कर कराय ॥८ १॥ 


_भी आदिफुशण | १६८ 


जो कमेरुप करी अथाय, फुनि काम देव ईंद्री कपाय । इनको 
हत करके विजय लीन, किम दयावंत भाखे प्रवीन ॥ ८२ ॥ 
निधि कस्पवृक्ष चित/मणादि, ये पर उपकार करे अनादि। 
तुम निज परके उपकार घार, तुमरी सादश नहि को निहार॥८३॥ 
शिखरणी छन्‍्द-नमस्तुम्येस्वामी सकल जगके हो गुणनिधी 
तपश्री घारता मुकत तियके वांछकि तुमी, स्त्रकाया रागादि 
सजन करके से द्रम चहो | नमस्ते निग्रथा तप धन जु॒ताते 
जगपती ॥ ८४ ॥ 
चौपाई-नमे महात्मा तुमको सार, तुम नवीन दीक्षा ली 
घार । मोक्ष दीपके सारथवाह, तीनलोकके बन्धव थाय॥<८५॥ 
फणामादिक थुत बहु करी, सुर गतिकों फल ले तिह घरी । 
नाग लोकको जाते भये, हरि तुम गण चितत हृषेये ॥८६॥ 
भरतराय प्रभु पुजन ठान, भक्ति राग बस नमन कराने | 
जिन बंघुनने दीक्षा लद्दी, तिनकों तज घर चाले सही ॥८७॥ 
घाहुबलि आदिक जो आत, ओर बंधु जुत निञ्रपुर आत | 
ऐसे त्रिजगतगुरु मुणमणखान, कमे अरि विध्वेशक जान ।।८८॥ 
सवेया-जेष्ट गुणाकर जेष्ट जिनेश्वर जे! महंत प्र नाम 
कहाये, तो सम जेष्ट नही कोई ओर जु मारग मोक्ष तनो 
बतलागे । वांछित दागक जेश तुमी तुमरो जस उज्जल देवनि 
शाये, मैं मन घारत जेश तुमे दिनरात हमें अब जेष्ट कराये॥८९॥ 
इतिश्री भट्टारक श्रीसकलकी तिविरखिते श्रीवृषभनाथचरित्रे 
आंदिनाथदीक्षाकस्माणकनाम दशम: सम्ः | 


है. 


१६९ स्यारंद सगे! 


अथ ग्यारह सगं। 


दोहा-आदि तीथे कर्तार है, आपहि दीक्षा लेय। 
मोक्षमागेके अग्रणी, बंदो नित्र मुण देय ॥ १ ॥ 


पद्धड़ी छनन्‍द-अब देव धरो पट मास जोग, अनसन तप 
घारो अति मनोग | जो सिला पद अति कठिन जान, तिस 
ऊपर ठाड़े धरे ध्यान ॥ २॥ चत्र अंगुल पद अन्तर घु धार, 
थिर बजह्ञ जेम तन देह डार। मन वचन काय निज शुद्ध ठान, 
भगवतने इम थारो सु ध्यान ॥ ३ ॥ निञज्र आतममे रत एम 
थाय, अरु दोनों भ्रुज दीनी लताव। निष्कृप सुमेर समान 
जान, प्रश्चु कायोत्मग घरो महान ॥ ४७ |! बाद्य|भ्येतर शुधिके 
प्रभाव, मन पर्यय ज्ञान तुरत लह्ाव | तिस ग्यान थकी सक्ष्म 
जु बरक्त, ते जानत भगे प्रश्भु समस्त ॥ ५ ॥ बाईस परिषद 
उदय आय, तिन सबको जीतत धीये लाय । इम प्रश्चु तो नाशा 
दृष्टि ठान, अब और मुनोंको सुन बखान ॥ ६ ॥ सब श्षुधा 
तृपा पीड़ित जु होय, सबके अंग छक गये बहोय । &य मास 
कष्टसे हृप बिताय, आपस माही तब इम कहाय।॥ ७ ॥ 
प्रशुको घीरज देखों महान, थिरता उपम्रा कर रहत जान। 
जथा बल साहस अपर जोय, गिरराज समानो अचल होय ॥८॥ 
ये तीन जगतकों राज छोर, इस बनमैं किम कर है बहोर । 
कितनेक दिवस यहां थिर रहाय, ये बात न निश्च होत माय॥९॥ 
अब क्षुपा तृपा आदिक महान, हमको जो होवे दुख दान । 


श्री आवि्पुराण ! आदि । १७० 


तिन सहते इम समरथ जु नाह, तातें कंदमल सचे जु खाह 
॥ १० ॥ जब तक जम गुरु हैं ध्यान लोन, प्राणन रक्षा कर है 
प्रवीन । इनकी बराबरी करे जोय, तो प्राण हमारे जाय सोय 
॥ ११॥ इनको तजकर निज घरसु जाय, तो भरत हमें निग्रह 
कराय | जबतक प्रश्न पूरण योग माय, तबतक इन निकट रहो 
सदाय ॥ १२ ॥ सुख होवे चाहे दुख होय, प्रभुकों त्यागेंगे 
नाह सोय । कितने दिन अरु बीते सु भाय, क्षुत्रा तषा अगन - 
कर विकल थाय ॥ १३॥ केई गुस्से पूछन कराये, केई 
नमस्कार करके सुजाय | बन बीच जाय इच्छाप्रभाण, सो खात 
भये फल अत अज्ञान ॥१४॥ तिन नग्ननकी बनफल जु खात, 
तब बन सुर लखकर इम कहात । रे जह तुम सब सुन चित 
लगाय, ये भेष जग़तकर पृज्य थाय ॥ १५ ॥ तीर्थंकर चक्री 
आदि जोय, वे ग्रहण करे इृह लिंग सोय | कायर जन नह्दि 
घारण कराय, तुम ऐसे कुकरम करो नाह ॥ १६ ॥ जो 
जीवनदी दििसा करेय, सो नके सातमों शीघ्र लेय। णो हे 
ग्रहस्थ अघ कम ठान, सो मुनपद धारण तेह तान॥ १७ ॥ 
जो मुनि देकर अघ करत कोय, सो बज्लेपबत्‌ जान लोय । 
ताते जिनप्॒द्रा तज करंत, तुम ओर भेख अब ही गइंत ॥ १ ८॥ 
नातर सबको मारूं सु एम, इम बच सुनकर भय थार तेम । 
नानाविध भेषनकों ग्रहाय, करनो नाकरनो नहि लखाय ॥१९॥ 


पायता छंद-के३ बकल धार अज्ञानी, केई कोपीन घरानी । 
केई जटाघरी अति भारी, केद तीक्षण शस्र सु धारी ॥ २० ॥ 


१७१ न्यारहु सग । क 


केई परिव्राजक थाये, पाखंडि कुमारण धाये। ते फूठ फलनकोः 
खावे, वृषभेश चरणको ध्यावें॥ २१॥ बिनराज पोन्न जो 
थाई, मारीच सु नाम कद्दाई | सन्‍्यासी मत तिन घारो, मिथ्यात 
कियो विस्तारो ॥ २२ ॥ तिन योगशास्त्र तु बनायो, कांपिल्य- 
नाम तसु गायो | तिसकर बहु जीव ठगाये, द्रगज्ञान परान्मुखः 
थाये ॥ २३ ॥ इम हुवे सुश्रशचारी, अब सुन प्रश्लुकी विध 
सारी । निष्केप मेहत्रत जाने, अक्षोम सपृद्र समाने ॥ २४ ॥ 
निःसंग बायुबत स्वामी, निमिल जलबत अभिरामी । पृथ्वीसमः 
क्षमा धरंते । अति दीघब्रान मगवंते ॥ २०॥ मध्तकपर केश. 
जु सोहै, मनु ध्यान अग्निकर जो है। अघ भस्म भयो दुखदाई, 
ताकी मानु धरम उठाई ॥ २६ ॥ तिन योग महात्म बसाये, 
फल फूल सबै उपजाये | सब ऋतुके वृक्ष फलाई, मुन नमन 
करे सिर नाई ॥ २७॥ हरि व्याप्र सगादिक प्राणी, फणपत 
अरु नकुल बखानी । सब्च॒साम्पयमाव उपजाये, निज जात 
विरोध नसाये ॥ २८ ॥ अहि व्याप्र धिह मम जे हैं, नमकर 
सुभक्ति करे हैं । बन हस्ती कमल चढ़ावे, फुनि जिनवरको: 
सिर नाबे ।| २९ ॥ नमि बिनमि छुरराज कुपारा, कछ महा- 
कछ सुत सारा | ते आप नये सिरसेती, प्रभु चरणांबुत्र हित 
हेती ॥ ३०॥ द्वय हाथ जोड़ छुखदाई, जिनवरसे अज कराई+ 
तुम सबको राज्य सु दीना, फुन हमको किम बिनरीना ॥ ३ १॥ 
अब कृपा करों तुम स्त्रामी, कोई देश देहु जगतामी | दोनों 
प्तवाढ़े ठाड़े, अति सेव करें मन बाढ़े ॥ ३२ ॥ प्रभु ध्यान 


श्री आदिप्राण | ञ््ा दि फुराण | श्ज्र 


महात्म बसाहे, घर्णेद्रासन कंपाई। तिन अवधन्नान कर जाना, 
उपसगे भयों भगवाना ॥ ३३ ॥ पृथ्वीकों भेद तबे हो, जिन 
निकट सु आय जबे ही । गिर मेरु समानो धीरा, ध्यानामृत पी 
अन बीरा ॥३ ४॥ ऐसे ज्ञिन देखनमाई, थुत भक्ति करत उमगाई। 
तब वृद्ध सुभेष घरायो, उन कुमरनकों समझायो ॥ ३५॥ 
'तुम तरुण अबखा मांही, मांगो सब्र छाज गमाही | प्रभते 
सब्॒रिद्ध तजाई, निज आतम्रसों लबलाई ॥ ३६॥ तुप्त 
भग्तरायपे जावो, उनसे मनवांछित पात्रों । इन इन्द्रियको बस 
कीनों, बनबासी द्वे तप लीनो ॥३७॥ मांगत है उमर नरसेती, 
जो भोगे भोग हितहे ती। तुम मूरखता इम गदह्दोहो, आकाश्ष 
पुष्प किम लहोंहो ॥ ३८ ॥ 

चौपाई-हम सुनकर ते राजकुमार, वृद्ध प्रतेंद्र इम बचन 
उचार । लोकबिपें यह कहते सार | वृद्धपने नहि बुद्ध लमार 
॥ ३९ ॥ दो जन बातें करते होय, तीजों बोले मूरख सोय । 
फलदा कल्पद्ुप्त हि बिहाय, और वृक्ष सेवे क्यों जाय ॥ ४०॥ 
अन्तर भततेरु प्रशुमे इतो, गो पद अरु सागरमैं जितो | जिम 
चातक घनसे तृप्ताय, नदियनसे नहीं ता बुझाय ॥ ४१ ॥ 
अद्दो वृद्ध तुम समझो यही, हम तो प्रभुसे लेंगे सही । फणपत 
हम सुनकर मुद भयो, दिव्य रूप निज दिखलाहयो ॥ ४२ ॥ 
मुझ्कों तुम धरणेन्द्र सु जान, भगवत भक्ति थकी इत आन । 
जिनवरने जब दीक्षा लीन, तब मुझसे सब ही कह दीन॥४ २॥ 
सातें करूँ तुमे भ्रनाथ, चलो अगै तुम मेरी साथ | इम सुनकर 


कु म्वारह सगे। 


वह इवित भये, फिर फणपतसे इम पूछये ॥ ४४ ॥ सत्य कहो 
अद्विपत तुम ये, प्रभुने कहो कि नाही तेह। प्रभु आज्ञा बिन 
लेह न राज, सर्वे संपदा हम किह काज ॥ ४५॥ असुरपतीने 
तब हम चयो, प्रभूने मुझसे सब कह दियो। फुन तीनों 
जिनवरकों नये, बेठ विमान सु चलते भये ॥ ४६ ॥ बिज्ञया- 
रघको देखो जबे, नागराज शोभा कह तबै। राजकुमार 
इम महिमा सबे, पश्चिम योजन उन्मत कबे॥ ४७॥ 
चोथाई भू माह बखान, नत्र सिसकूट महा दुतवान | प्रथ्वीमें 


चोहाई जान, पंचस योजन है जु महान ॥ ४८ ॥ पूर्वकूट 
मध्य है जिन धाम, सोमा वरनी जाय न ताम | प्रथ्वीसे दश 
योजन जाय, विद्याघर 5 श्रेणी थाय ॥ ४९ ॥ तहां इकसों 
दस नगरी जान, तिन विस्तार सुनो मन ठान। नव योजन 
पूर्वापर कही, द्वादझ्न दक्षण उत्तर गही ॥ ५० ॥ नमरों छाटे 
जोजन जान, पर्बत योजन दीय बखान | चतुपथ एक सहस 
मन धार, गलियां बारह सहस विचार ॥ ५१ ॥ एक हजार 
द्वार है जहां, पणसत खिड़की अति सुख लह्टा। तीन खातका 
जलकर भरे, ऊँचो कोट ध्यजा फरहरे ॥ ५२ ॥ केतु हाथ 
कर पुर सुखदाय, देवनको सु बुलावत भाय | दक्षिण अ्णी नगर 
पचास, उत्तर साठ जान सुखशस ।॥ ५३ ॥ पूवोपर सम्द्र 
तक कहो, दक्षण उत्तर तीस जु रहो । खेचर जहां रहे सुख 
पाय, मुनि चारण जु बिहार करायब ॥ ५४ ॥ बोजन दस 
ऊंपर जाइये, तहां दे अ्रणी अरु भाश्ये । दस दस योजनको' 


ओ आदिएशण। (ज्४ 


विस्तार, बितर देव बसे तहां सार ॥ ५५ ॥ दस योजन चोढ़ो 
तहां जान, ताके ऊपर कूट महान। स्वर्ग लक्ष तज देत् सु 
आय, रमहें तिमकों क्रिम वर्णाय ॥ ५६ ॥ इस बरनन कर 
'फुन नागेस, पुरप्ताही कीनो परवेश | चक्र बाल रथनूपुर दोय, 
राजधानि यह दीनी सोय ॥ ५७॥ दक्षण श्रणीको नभिराय, 
उत्तर अणी भिनम बताय | सिहांतनपर इन थापियों, फुन 
अभिषेक सु इनको कियो ॥ ५८ ॥ इकसो दस नगरीकौ 
राज, देकर अहिपत गयो सु साज । विद्याधरियोंके संग भोम, 
भोगत भये पुन्य संजोग ॥ ५९ ॥ देखो कित जिनवर बिन 
राग, क्ित धरणिद्र छु आमम सार। किम बिजयारध राज 


ल्दाय, सब सामग्री दुछ्ठध थाय || ६० ॥ इससमैं कोई अचभो 
नाह, पुन्य उदयकर सब्र सुख पांह । सुन्दर भ्रषण वख्र मनोस, 
स्वगे थान सम भागे भोग ॥ ६१ ॥ प्रशुकी योग सु॒पृरण 
अयो, पट महिने जो धारण कियो। धमंशुक्क शुभ ध्यान 
कराय, तत्व चितवन करत सुभाय॥ ६२॥ प्रभु धीरज 
अैसो ही थाय, छक्षुधा असाकर नाह चलाय | तो फुत मांगे 
चलावन काज, असत निमित्त उद्यम करताज ॥ ६३ ॥ पर 
ग्रामादिकमें जित जाय, तहां ही सब जन नमन कराय । के 
डुक लाबे रतन जु सार, बाहन वख्र बहुत परकार ॥ ६४ ॥ 
'केइक भोजन थार मराय, लाकर प्रभुकी भेट कराय | हम छह्ट 
'महिना और जु भये, मौन सह्वित प्रभु अ्मते रहे ॥ ६५ ॥ 
एक बरस न अद्वार कराय, तो भी धीरज अधिक धराय । 


१७५ ग्यारह सगे 


बहु देशनमैं करत बिहार, कुर जांगल शुभ देश सु सार ॥६६॥ 
तामध्य इस्तनामपुर जान, ता बनमैं आये अपराह्त | निस माहदी 
योगासन दियो, बपुको नेह सभे त्थागियों ॥ ६७ ॥ तिसपुरको 
राजा धीमान्‌, कुर बंसिनमैं भानु समान | सोमग्रभु॒ तिस 
नाम सु जान, पुन्य कमेंकतों गुणखान ॥ ६८ ॥ 

गीता छन्द- घनदेत् चर प्रथमहि कहो, सवथिसिद्धि पिद्ध 
हिमें गयो। तहांतें सुचय श्रेयांस नामा सोमप्रभू भाई 
थयो ॥ सो रात्रि पश्चिमके विषें सुपने इसे देखत भयों। निज 
गृह विपें परवेश करतो मभेरु पर्वत लेखलयों ॥ ६९ ॥ फुन 
करपवृक्ष लखो जु शांखा भूषणनकर सहित हैं। फुनि सिघ 
वृषभ जु चन्द्र सरज सम्रुद कछ्लोले सहें ॥ व्यंतर निहार, ज्ु 
अष्ट मंगल द्रव्य भी देखत भयो | इम स्वप्न लेख अयांसराजा 
अयकर जागत भयो ॥ ७ ॥ हर्षाय मनसु राय उठकर जेशट 
आतासे कहो, नृपने पुरोहितसे जु पूछो सो जु इम कहतो 
भयो । तुम मेरु देखो जा थकी जो स्वणेगिर समधी रहैं, जिस 
सेरु पर अभिषेक हुबो आय वह तुम तीरहै ॥ ७१ ॥ फिर 
कल्पवृक्षादिक छुपन जो देखियो तुमने सही, ये उन मद्दातमको 
जू सचे जो पुरुष आवे यही | जिनकी जगत विख्यात कीरत 
सकल गुण धारक वह्दी | इप सुन नृपत अति मुदित होकर 
ध्यान प्रशुकोी करती ॥ ७२ ॥ 

चाल विज्ञयानी सेठकी-अब जिनवर जीतन थितके कारण 
सह्दी कियो गमन सु नी, चार इस्त लखके मही मध्यान्ह सु 


ही आदिपुराण | शै७छई 


जी जुत बेराग संवेगही | हथनापुरणी तिन देखत जियपुर 
धद्दी ॥ ७३ ॥ कोलाइल जी होत भयो प्रथ्वी विषें, केई नर 
जी तास कथाको ही अखे, केरे नमत्त सु जनी। भक्ति सहित 
सउजन सन्रे प्रशु चलछत छु जी, निरखत मारगको ठबे ॥७४॥ 
नहि शीघ्र मुजी, नीति विलंब लगावते। घनपतग्रहजी, दा रिद्रो 
सम भावते राजाग्रह नी, पहुंचे आत्म चितारके। सिद्धाथे सुजी, 
द्वारपाल सुद धारके ॥ ७५ ॥ नृपसे ती जी जाय अरज कीनी 
सही, जुम आराताजी बेठे थे सुखकी मही । तुम पुनतें जी श्री 
जिनवर आये यहां, तिस बच सुनज्नी, मोद अधिक सब जन 
लहा ॥७६॥ अन्त पुरजी लेय संग नरपैत गयो गुर सन्म्ुखजी, 
भक्तिसद्िित निज्र सर नयो फ्ुन अस्तुतजी । करत भयो प्रभूकी 
तहां शित्र चाहतजी, सो भात्रि तुम सरणों लद्दा ॥ ७७ ॥ 
नृप ततक्षिण द्वी रूप जिनेश्वर लखनबे, पहली भत्रजी । श्रीमति 
आदिक लखतबे सब जानसुन्नी । दानतनी विध पूर्व ही तिष्ट 
तिष्ट सुनी, अन्न सजल शुद्धि है सही ॥ ७८ ॥ उच्च स्थलजी, 
बैठायों पर धोइयों, सिरसे नमजी, पूज करी मन शुद्ध कियो । 
बच काय सुजी, दान वस्तु शुध थाय ही । इम नवधाजी, 
मक्तिथकी नृप पुन लद्ठी ॥ ७९ ॥ 

चौपाई-श्रद्धा शक्ति भक्ति विज्ञान, त्याग ध्षिमा अलु- 
बधता जान, दाता तणे सप्त गुण एम । सो नरपति थारे करि 
मम ॥ ८० ॥ पोततुल्य ये पात्र महान, सबके हितकारक 
बहचान | रुख उत्कृष्ट जिनेख्वर सदी, निधवत दुलेभ मानो 


१७७ स्याश्ह सगग। 


तही ॥ ८१ ॥ प्राशुक दोष रहित आहार, इक्षु जु रस दीयो 
'सुखकार । सोमप्रभ लक्ष्पीमति नार, अरु श्रयांप आ्रातां मन- 
हार ॥ ८२॥ इन सव मिलकर दीनो दान, तीज शुकू वैसाख 
पिछान । तास पुण्यतें सुगण आय, पंचाश्रर्य किये सुखदाय 
॥ ८३॥ अब तिनको सुन भेद महान, मणिधारा नमसे वर्षान। 
पृष्पवृष्टि तरु कल्पसु करें, गेघोदक वर्षा अनुसर ॥ ८४॥ 
मंद सुग्रेध पवन शुभ बहे, दाता पात्र घन्न इम कहे | तास दान 
अनुमोद बसाय, बहु विध पुन्य लोक उपजाय ॥ ८५ ॥ केई 
रत्नन चूण कराय, ग्रह आंगनमें चोक पुराय । पात्रदानको 
फल साक्षात, लखकर दान सुयत्न कगत ॥८६॥ और दान 
फल सुन छुखदाय, भोगशभ्रूमि स्र्गादिक जाय। रामढेेषकों कर 
परहार, पाणिपात्र जो लेय अहार ॥ ८७॥ धम सिद्धके हेत 
वखान, काय स्थितके कारण जान | इम भगवान अमन ले सोय, 
जात मये बनको तब जोय ॥ ८८ ॥ ध्यानाध्ययन सु करते 
भये, विरकत भाव सुनत बधेये। नृप अयांस लहो आनंद, निज 
कृताथेता लख सुख कंद ॥ ८९॥ दान तनी महिमा बहु भई, 
लोकत्रयमें फली सद्ठी। भरतादिक नृप अचरज धार, तासु 
मिलने आये सार ॥ ९० । कहत भये बहु थुत इम सही, 
दान तीयकतो है तुदी। भगवत तो मोनी अधिकाय, तुम 
तिन भेद सु क्यो कर पाय ।। ९१ ॥ तुम छुदान विध कहां 
देखियो, मरतरायने इम पूछियो। तब श्रेयांस वृष कहते भये, 
हम निज पूरब भव लख लये ॥ ९२ ॥ पूत्र विदेह जाय सुख 
श्र 
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खान, वज़जंघ राजा गृुगधान | सोभावान जीव तुम जान, 
में श्रीमती नार तसु मान ॥ ९३॥ चक्रवर्तिकी प्रृत्नी कही, 
तहां चारणमुनि पेखे सही, सुनि निज परहितकारक सार । 
हम दोनो विन दियो अहार | ९४ ॥ दानतनी जो विध 
सुखदाय, प्रश्नु देखत हम याद लह्ाय | घुन नृपराज कहं में 
सोय, दान रीत तसु फल अब लोय ॥ ९५॥ निज परको 
हितकारक जोय, दयाहेत दीजे मुद होय। तास भेद हें चार 
प्रकार, ओपध ज्ञान अमय आहार ॥ ९६॥ अन्नदानसे लक्ष्मी 
पाय, भोगभूष स्वर्गादिक थाय । ओषध दानसे रोग न 
लहे, सुन्दर काय सदा ही रहे ॥ ९७ ॥ ज्ञानदानसे सब 
श्रुत जान, अनुक्रम पावे केबलज्ञान । दान वसतिकाको जो 
करे, ऊंचे महलनकोी सो बरे ॥ ९८ ॥ यह गृहस्थ श्रुभ दान 
पस्ताय, दोनो लोक विषय सुख पाय । जो नर कब्रहू दान न 
देय, पत्थर नाव समान गिनेय ॥| ९९ ॥ अब सुन तीन पात्र 
व्याख्यान, जिमश्री जिनवरने सु कहान | सकल परिग्रह रहित 
जु होय, रत्नत्रय तप संयुत सोय | १०० ॥ हेम और पाषाण 
समान, लाभ अलामभ विषें सम जान | सकल भव्य हितकारक 
लसे, जीत कपाया इंद्री कसे ॥ १०१ ॥ ऐसे उत्तम पात्र जु 
कहे, मुनी दिगम्बर ते सरदहे । जिन श्रावक्रकों शुद्ध आचार, 
देशन ज्ञान अणुत्रत धार ॥ १०२॥ भगवत भक्ति हृदयमैं घरे 
ते मध्यम पात्रहि अनुपरे । जो समरृष्टि व्रत कर दीन, जिनवर 
भक्ति सदा चित लीन ॥ १०३॥ खुरु निग्रन्थ तनी कर सेव, 


१७९ : स्यांश्ह सर्ग। 


सेही पात्र जघन्य कहेतग। अब कुपात्रकों वर्णन सुनौ, जेसो 
जिन शासनमें मनो ॥ १०४ ॥ 

दोहा-सम्यग्दशन कर रहित, न्नत जिन भाषित ठान । 
उत्तम मध्यम जघन त्रय, भेद कुपात्र खान ॥ १०५॥ जिन 
बचकी सरधा नहीं, त्रत धारे न लगार | शील रहित जे अम 
विष, सो अपात्र निरधार ॥ १०६ ॥ 


पढ़ड़ी छन्द-पो दान कुपात्नहिके प्रभाय, कुत्सित जु 
भोग भूकीं लद्दाय | कुल नीच होय लक्ष्मी लद्दाय, अब भेद 
अपात्रनकों सुनाय ॥ १०७॥ जिम नेक खटाईके श्रमाय, 
मन मोदन दुग्ध सब फटाय । तेसे अपात्रकों करे दान, सो 
दाता दुख पावे महान ॥ १०८ ॥ जिम मेघ तनो जल भूमि 
माह, पढते ही नाना स्त्राद थाह । जो इश्लु स्वाद मीठो लहाय, 
अरु नीब माह कड़यो बताय ॥ १०९ ॥ तेसे ही पात्र कुपात्र 
जान, तपु दान सुविध फलकी फलान | इम जान क्रुपात्रादिक 
तज्ञाय, विध पूर्वक दान सुपात्र द्याय ॥ ११० ॥ 

चोपई-इम वाणी सुनकर भरतेश, दान भावना धार 
विशेष । श्री श्रयांसकी थुति बहु करी, निजपुर जात भयो मुद 
घरी ॥ १११ ॥ अब प्रद्धु तप सेजम बहु भाय, रक्षा करे जीव 
पटकाय । मन वच काय करे शुद्ध सोय, प्रथम महा्रत धारक 
: डोय॥ ११२ ॥ सब वत तनो मूल यह कह्दो, नाम अध्दिसां 
तसु सरदहो । मोन सद्दित जिनतर है सदा, द्वितीय सत्य वत 
उत्तम बदा | ११३ ॥ किसी वस्तुकी इच्छा नाइ, तातें बोलें 
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रहित कहाय | कायादिकसे विर्कत जोय, उत्तम ब्रक्मचय जो 
होय ॥ ११४ ॥ द्रब्यादिकको मम्रत नसाय, तातें परिग्रह 
त्याग कहाय । ऐसे पंच महात्रत कहे, पेंच पंच भावन सरदहेः 
॥ ११५॥ इन बिर्तनकी रक्षा काज, तिनको ब्णन घुनों जो 
आज । वचन गुप्ति मन गुप्ति स॒ज्ञान, ईर्यास्मित ततिय 
पहचान ॥ ११६ ॥ अरु आदान निश्वेषण सही, भोजन पान 
इृष्ट लख गही । ये पण भावन नित्य विचार, ब्रत अहिसाकी 
सुखकार ॥ ११७॥ क्रोष लोभ भयकों कर त्याग, हास्य 
विर्षे भी तज अनुराग । सत्र विरुद्ध बचनकों तज्ो, पण भावन 
सत्य व्रतकी भजो ॥ ११८ ॥ घना घर विमोचना वास, जहां 
कोई रोके रहे न तास | भिक्षाकी जु शुद्धता घरे, धरमीसों नहि 
बाद जु करे ॥ ११९ ॥ ये अचोग बतकी भावना, पाले सो 
पावे सुख घना। नारी राग कथा न सुनाय, तास रूप रुचकर न 
लखाय ॥ १२० ॥ पहले नाना भोग श्रुगाय, तिनकी अब 
नहि याद कराय | बलकारी भोजन नहीं खाय, निज तनकों 
संस्कार न थाय ॥ १२१॥ तब्रह्मचयेंकी इम भावना, पंच 
पाल मन सुख पावना । पंचईंद्रीक विषय जु कहे, जो मनोग्य 
अमनोग्य छु लहे ॥ १२२ ॥ बाद्याभ्यंतर परिग्रह जान, बस्तु 
सचित्ताचितत बखान । इनमें राग ढवेष कर त्याग, पंच भावना 
घर वढ़ भाग ॥ १२३ ॥ 

सोरठा-भधाबन ये पश्चीस, पंच्रतनकी जानिये। ते पालत 
जगदीश भाव विशुद्ध बढ़ायके ॥| १२४ ॥ ईैयों समित घराक 
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चन अथवा प्नत विषें | जहाँ रवि अस्त जु थाय, तहां प्रश्ु 
तिष्ट सिहवत ॥१२५॥ भाषा समित महान, मोन घरे जिनवर 
सदा छुमति एपणाबान । उपवासादिक बहु करें॥ १२६॥ 
प्ुमति जु चोथी जान सो आदान निश्षेप है, सो महान गुण- 
खान धरे उठावे देखके ॥ १२७॥ प्रतिष्टापना नाम, सुमति 
पचदी जानियो मल मृत्रकों काम | जीव २हित भरूषिच करे ॥ १ २८॥ 

मुजंगी छेद-मनोगुप्त पाले सदा आत्म ध्यावे, बचनमुप्ति 
घारे सुमोनी सदा वे | गहे कायग॒प्ति सब्युत्सगे धारे, सु तेरह 
प्रकारं चरित्र समारे ॥ १२९॥ जु सामायिकें भी करे तीन 
काले, सगव जीवपे धार समता विशवालम्र । रहे निःप्रमादी 
नहीं कोई दोपा, सुछेरोपथापन नहीं होय पोखा ॥ १३० ॥ 
विशुद्धी ज़ु परिहार तीनो चरित्रा, जु सक्षम कपायें सु चोथों 
पविन्ना । यथाख्यात चारित्र पंचम सुजानों, सुक्षायक्र दरस 
ग्यान युक्ता प्रमाणो ॥ १३१॥ प्रश्ठ द्वादश भेद तपको कराई, 
करमहान कारन छुथिरता घराई। वर्ष एक ताई तथा छे 
महीना, करे ब्त उत्तम रहे ध्यान लीना ॥१३२॥ सु बत्तीस 
आसा पुरुषके कहे हें, छु ले पूण नाही सुकमती गहे हैं । तथा 
णक दो ग्रास लेवे जिनेशा, ऊनोदरं तप करे ये हसेश्ा 
॥ १३३ ॥ करें अटपटी आखरी स्त्रामि ऐसी, मिले आज 
चनमैं तथा रीति वैसी । रजतके जु बतेन दरिद्रीके घरमें, जु हो 
खीर खांडादि भोजन सुकरमें ॥ १३४ ॥ तथा एक घरमाह़ 
डी आज, जाबे, मिले नाहि भोजन तो बनको सिधाने | तथा 
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राय घर होय कोदूको भोजन, ते हम सुलें होय मिट्टोके बरतन 
॥ १३५॥ यहे ब्रव परिसंख्यान नामा घरावे, परित्याग रसकों 
सुनित ही करावे। जु पंचाक्ष शत्रूनकों नाश करे हैं, सु आचाम्ल 
ब्धन तपो रीतिधरे है ॥१३६॥ छू पर्बेत गुफा बन विषे ध्यान 
धघरंते, विविक्त शयनासन तप विविक्त करतें। सदा शीत ग्रोष्म ज्ञु 
वर्षाद माही, परीषह सहते जु द्वाविश् ताही ॥ १३७ ॥ 
तप काय केश सदा ही करंते, सुवाहिज तपाषट विधी हम 
धघरंते । तपाभ्यन्तरा पट सुकते सदा ही, सुनो भेद ताको सुहेके 
मुदा ही ॥ १३८ ॥ 

सुन्दरी छन्द-तप सु प्रायश्चितकी विध है यही, होय 
दोष तब लेवे सही | निरतिचार प्रभू २हते सदा, प्रथम तप हम 
करते हैं मुदा ॥ १३९ ॥ दशन ज्ञान चरित्र बखानिये, फुनि 
सु इनके धारक जानिये। विनय भेद कहे इम चार हैं, जगत- 
गुरु किम विनय सुधार हैं ॥१४०॥ तप सुतीनो बेयाबत कहो, 
घरम मागे चलाबन इन गदह्दों । जगत जेष्ट प्रथु॒ सुखदाय है, 
काहि वेय्यावृत्य कराय है ॥ १४१ ॥ चतुर ज्ञान धरे ग्रश्ुजी 
सह्ठी, जगत वस्तु सुज्ञानत शुद्ध लद्दी। अंग पूर्वादिक सब 
जानते. मन सुरोक षचन बखानते ॥ १४२॥ ममत देह 
तनो सब त्यागके, मेरु सम थिरता चित पामके | ठप छु 
कायोत्सगे करे महा, दो घड़ी पटमास तनो कहा ॥ १४३ ॥ 
ध्यान तपके चार सुभेद हैं, आतेरोद्र प्रभूने त्याग हैं। घमे 
ध्यान सु चार प्रकार हैं, जास घारते हों भवपार हैं ॥१४४॥ 


१८३ स्थारंह खगे.। 


विचय आज्ञा प्रथम सु जानिये, अरु अपाय विपाक बखानिये। 
विचय संस्थान जु चोथो कहो, धम्म शुक्ल प्रश्॒ ध्यावत रही 
॥ १४५ ॥ तप स्‌ द्वादश इम करते भये, सहस वर्ष इस विध 
सो गये। बन तथा ग्रामादिकके नखे कर विहार सुपुर अटबी 
विषे ॥ १४६ ॥ सिथल कम किये प्रश्चु ध्यानतें जीत इंद्री 
धीरजवानतें । नहि प्रमाद धरे चितमें कदा, सकल भय वजित 
नित हे मुदा ॥ १४७ ॥ पुरमिताल तने बन आइयो, बट छु 
वृक्ष तले थिर ताइयो । पूर्व मुख सिल ऊपर होयके, पदम 
आसन घर अघ खोय्के ॥| १४८ ॥ करप रिपुको जीतन 
उम्रगियो, ध्यान सिद्धनको प्रश्ुुजी कियो ) अष्टगुन तिनके मन 
ध्यावते, भावना शुभ द्वादश भावते।॥ १४९ # जो वैगग्य 
तनी जननी कही, फुनि संवेग सुधमेक्षमा दह्दी। भेद दस 
तिसके मनमैं गहे, धरम ध्यान धरे चब भेद हैं ॥ १५० ॥ 
चौपाई-अनंतानुबंधीकी चार, सो कपाय दुजेय अधिकार। 
अर भिथ्यात्व मोहनी जान, मिथ्या सम्यग द्वितिय बखान 
॥१५१॥ अरु सम्यक्त मोहनी कही, नर्के तियेगायु लख सही। 
देव आयु इमर दस ये भई, इन सबको प्रश्ठु उछेदद ॥ १५२ ॥ 
चोथेसे सप्तम गुणथान, मघ इन प्रकृतनकी करि हान | क्षपक 
श्रेणीपर चढ़के सार, रत्नत्रय आयुध करघार ॥ १५३॥ नवम 
गुणस्थानकमें जेह, नाश करी प्रकटे सुन तेह। स्थान भ्रद्धि 
निद्रा दुखदाय, प्रचला प्रचला द्वितिय बताय ॥ १५४ ॥ 
निद्रा निद्रा तीजी जान, नकंगती तियेच बखान । एकेन्‍्द्री 


श्री आदिएशण। १८४७ 


इ्ेइन्द्री जोय, तेइन्द्री चौइन्द्री सोय ॥ १५५॥ तियग नह सु 
दोनो येह, इन गत्पानुप्रबी तेह | थावर अरु उद्योत जु कही, 
सक्षम साधारण सरदही ॥ १५६ ॥ अरु आताप हनी जगदीश, 
इस विध सोलह प्रकृति भणीस। प्रथम भागसे ये प्रश्चु हनी, 
ध्यान शुकल असि ले ततखिनी ॥१५७॥ चार अप्रत्याख्यान 
कपाय, प्रत्याख्यानी चत्र दुखदाय | दुतिय भागमें इनको हान, 
नार नपुमक तीजे जान ॥ १०८ ॥ चोथे पट॒हास्यादि कपाय, 
पंचममें यू वेदत जाय । क्रोध संज्वलन पष्टम नाश, सप्तम भाग 
मानजु विनाश | १५९॥ भागाष्ट माया तज दीन, इम छत्तीस 
प्रकृत क्षय कीन | नवमें गुणस्थानके माय, मोह अरी हतके 
सोभाय ॥१६०॥ ब्क्षम सांपरयाय जो नाम, गुणस्थान दशमों 
अमिराम । तामधि सक्षम लोभ खिपाय, चारित संगर भूष 
सचाय ॥ १६१ ॥ सील सुभाव धार जिन लियो, द्वादश तप 
सुधनुष धारियो । सत्नत्रय रूपी ले बाण, गुणव॒तकी सेना छुम 
ठान ॥ १६२ ॥ मोह अरीकी जो संतान, बलकर छेदन करी 
महान । क्षोण कपाय नाम सुणस्थान, तामध नाश करी इप 
जान ॥ १६३॥ निद्रा प्रचला दोनों सही, दुतीय शुकल बह्नि 
सोदही | ज्ञानावर्णी पंच प्रकार, तिनकों नाश कियो तत्काल 
॥१६४॥ चक्षु अचक्षु आवरण दोय, सर्वाशधि केवल चव दोय । 
चारों दशेनावर्णी येह, इनको नाश कियो प्रश्ठु तेह ॥१६५॥ 
अंतरायकी पांच सु कही, इमर पोडश प्रकृती हन सह्दी । द्वादशसे 
गुणथान मझार, द्वितिय शुक्ल बलसो निर्धार॥१३६६॥ सात तीन 
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अरु छत्तीस जान, एक और सोलह पहचान । हम त्रेसठ प्रकू- 
तनकी नाश, करके पायो ज्ञान प्रकाश ॥ ६७॥ लोकालोक 
सकल प्रभु लखो, केवल ज्ञान थक्री सब अखो | फाल्गुणकी 
सितपक्ष उदार, एकादशि दिन तिथि मनहार ॥१६८॥ उतराषाढ 
नक्षत्र जु सही, सकल अथको भेद जु कही । ज्ञान अनंतो दशेन 
जान, बीरजभी सु अनंतोी मान ॥ १६९॥ क्षायक समकित 
जानो सार, यथाख्यात चारितकों धार । दान लाम सु अनंतो 
थाय, भोगोपभौग अनेत सुपाय ।|१७०॥ इन नव केवल लब्धि 
लह्टाय, चत्रविध सुर आसन कंपाय | क्षोम भयो दिवमें अधिकाय, 
जानो प्रभ्नु केबल उपजाय ॥१७१॥ ध्यान खड्ग कर जिनवर 
गही, घाति कर्म रिपु नाशे सही । गुणगणके सम्रुद्र प्र सोय, 
नमूं सुगुण मुझ प्रापत होय ॥ १७२॥ 


बसन्ततिलका छन्द-जे भव्य जीव प्रश्न भक्ति करे तिहारी, 
तेही लह्े तुब दिये वर सोख्य भारी ।मैं ती अनाथ यह दुष्ट जु 
कम घेरे, श्री आदिनाथ भव दुःख निवार मेरे ॥(७३॥ सीता 
पतादि तुलसी पतिकों जुध्यागों, भेरो सुयक्ष पदभावतिको 
मनायो । ताप्तो जञुन काज मम एक सरो न कोई, ऐथी क्ृपाकरि 
जिनेश जु मुक्ति होई ॥१७४ ॥ 


इतिश्री भद्टारक श्रीसकलकी तिविरचिते श्रीवृषभनाथचरित्रे 
भगवतकेबलोतपत्ति वणनोनाम एकादशम: समगः ॥! १॥ 
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अथ द्वादश सगे । 


गीता उन्द-सबसे प्रथम जिन ज्ञान हवो प्रथम उपदेशक: 
भये, सु अनेत महिमाके निधान जु सकल जगकर बंदिये। 
जिन मोक्षमार्ग दिखाय अद्भुत करम रिपुकों भेदियों, सब तत्व' 
झलके ज्ञान माही तासको में सिर नथो ॥ १ ॥ 


पड़ड़ी छन्द-अब प्रश्ुकों केव॒लज्ञान थाय, ताकों वर्णनको 
कवि कहाय । छुर लोक पिपे घटा बन्ाय, बर सिहनाद जोतिष 
ग्रहाय ॥ २॥ शुभ संख भवनवासिन सु थान, व्यंतर घर 
भेरी वजी महान । धिद्ासन हे केपायमान, सिर मुकट समै 
हरिके झुकान ॥ ३ ॥ सुरमज निज सूंड कमल सुधार, करते सु 
नृत्य आनदकार । सुर द्रमसे पुष्प सुवृष्टि थाम, दसहूँ दिस 
अति निमेल लखाय ॥ ४ ॥ शुभ मंद सुगंध पवन चलाय, 
इन चिह्न कर जानो सुमाय । भगवान आज केबल लहाय, 
चबत्रिध हरिलप निज्र सीस नाय ॥ ५॥ प्रभुकी पूजाके करन 
काज, उधम कीनो सब देवराज | जिस नाम बलाहक देव सोय,. 
तिपत रचो विमान सुह्ष होय ॥६॥ सो बादलके आकार जान, 
मुक्ता लडिकर सोभायमान | देवी देवन करिके भमराय, जोजन 
हक लक्ष प्रमाण थाय ॥ ७ ॥ स्त्ननकी किरणनकों बिथार, सो 
फेल रहो सब जग भज्लार | जिसकी अति ऊँची पीठ जान, 
अरु महाकाय शुभ गज रचान ॥ ८ ॥ मंद झरत कपोलनसे 
अधाय, बर कणे बिदें चामर घराय । लक्षण व्येजन कर सहतः 
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देह, कल्याण प्रकृत बहु तुंग जेह ॥ ९ ॥ बर दीघ सुगंधित' 
इवास लेय, जुग पारवेन बिच घंटा बजेय | नश्षृत्र माल नामा 
छुद्दार, सो धारत गजग्रीवा मन्नार ॥ १० ॥ इक लख जोजन 
विस्‍्तरि अमंग, चलतो पर्वत मानों सुढंग | सुर नागदत्त 
अभियोग जात, सो ऐशवत गज इमर रचात ॥ ११ ॥ बत्तीस 
बदन जाके बनाय, इक मुखबिच अष्ट सुदंत थाय | दंतन प्रत 
हक सरवर मनोग, इक सर ग्रत इक कमलनि मनोग ॥ १२॥ 
कमलनि बिच बत्तिस कमल जान, द्वात्रिप्त पत्र प्रत कमल ठान । 
इक पत्र त्रिषे बतिम प्रमाण, नाचे देवी अति रूपवान ॥ १३ ॥. 
ऐसे हाथी पर हो सवार, सोधम इन्द्र फून सचीस लार । 
शुभ ढोल बजे आनंदकार, केवल पूजा हित चलो सार ॥१४॥ 
युवराज समाने देव जोय, तिन नाम प्रतेंद्र चले जु सोय। जिनकी 
आज्ञा ऐशये नाह, अरु आयु काय हरि सम बताय ॥ १५॥ 
पित मान समाने सो कहाय, ते सामानिक सुर सब चलाय । 
जे मत्री प्रोहत सब गिनाय, ते त्रायखिसत सुर सु थाय ॥१६॥ 
जो सभा निवासी देव जान, तिनकी परिषद संज्ञा कहान। जो 
अगरक्ष ज़ु समान चीन, सो आत्मरक्ष संज्ञक प्रवीन ॥ १७॥ 
जे कोटपालकी सम निहार, ते लोकपाल चाल सुलार | जो 
सेन्या तुस्य अनीक देव, गज आदि सात विध जो कहेव ॥१८॥ 
जैसे पुरमें रेयत रहाय, तिन नाम प्रकोणक सो चलाय। जो 
दास यहां करते जु सेव, तिनि सम अभियोग चले तु एव ॥१९॥- 
जो प्रजा बाक्ष रहते चेडाल, सो किल्विष सुर चल नाय माल | 
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ईम दस विध देव चले सबैद्ि, निज्र निज विभूति संजुत तवेद्दि 
॥२०॥ अपने अपने बाहन सवार, देवी आदिक वेष्टित जु सार। 
सब चले इन्द्रकी साथ सोय, शुभ धमें माह चित धार जोय 
॥२१॥ सोंधम अरु ईशान दोय, बाकी सुरिद्र सब साथ होय । 
नाना वाहन पे चढ़ चलाय, सब देत्री देव सु साथ थाय ॥२२॥ 

कामनी मोहन छन्द-अमर किन्नर सवे गायन जयर करें, 
दुंदमी ध्वनि सवे बहुत निमर भरे। महत उच्छव सहते निज 
विभूती लिये, छत्र वाहन ध्वजा सकल शोभा किये ॥ २३ ॥ 
अंग भूषण किरण सर्वे नम फ़ेलियो, इन्द्र धन॒ुकी जु शंका सकल 
मन लयो । सोलहो सवगेके त्रिदस सब्र आईया, जोतिषी पटल 
उल्लव सत्र धाइया ॥२४॥ चंद्र समोौदि ये पच जिन भेद हैं, 
जोतिषी विदुधते चले बिन खेद हैं | त्रायस्रिप रहित लोक- 
'पालानहीं, आठ विधंतें कलत्रादिको संग लही॥ २५ ॥ 
भवनवासी सत्र भेद दस जानिये, तोड़ प्रथ्वी सबे आयु मद 
ठानिये । व्यन्तरा आठ विध संग परवारले, सहत बहु संपदा 
पूजनेको चले ॥ २६ ॥ चार परकार त्रिविवेश हम धारिया, 
समोश्रत दूरते देख आनंदिया । धनदने इंद्र आज्ञा थक्की निमयो, 
'ताम वर्णन तनी कोनमें सफत यों ॥ २७ ॥ 

- पद्धड़ी छंद-तो भी निज्ञ शक्ति समान गाय, वर्णन करहू 
भक्ति पसाय । जब केवलज्ञान प्रभू लहाय, तब ढाई कोस सु 
उच्च थाय ॥ २८ ॥ जो पंच सहस जोचन उचान, तस्तु बीस 


-सहस सोहै सिवान | ऐसो इक पीठ धनद रचाय, द्वादक्ष 
योजन विस्तार माय ॥ २९ ॥ 
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चौपाई-ईंद्र नील मणि कोसो जान, ता उपर रचना से 
ठान । पेच रत्नमय घूली शाल, जिम परकोटा होय विशाल 


| ३ ० ॥। जिम रेतन को टीबो होय, तथा दमदमा कहे मु 


लोग । ऐसी आक्रृत जानो सही, प्रथम कोट वह दुतक्री मही 
॥ ३१ ॥ चब्रदिश स्वण जु थेमन माय, तोरण मणि माला 


लटकाय । तहां तें आगे मानस्थेम, जिस देखनते होय अचंभ- 


॥ ३२॥ चबदिशमाही चार बखान, जिनमें बने अष्ट सोपान। 
चब गोपुर अरु कोट सुतीम, श्री जिनवर मूरत पुन लीन 
॥३३॥ तिसके मध्य सु भाग मझ्ञार, सांहै पीठका परम उदार । 
ता ऊपर त्रय पीठ सु॒न्ान, स॒र नर नाग सबै पूजान ॥३४॥ 
जिन मूरति ऊपर त्रय छत्र, ध्वज चामर घंटादि पवित्र | जो 
मिथ्याती मानी थाय, जाकी देखत मान हराय ॥ ३५॥ 
तातें साथिक नाम धराय, मानस्थेभ सकल जन गाय । नेदोतरा 
आदि जे नाम, ऐसी वापी सब्र सुख घाम ॥ ३६ ॥ एक. 
दिश्षामें चार सु कही, चार दिशा सोलह लख सही । मणि 


सोपान बिराजत जास, जल निर्मल जहां कमल विकास ॥३७॥ 
वापी प्रति दो कुंड रचाय, पद प्रक्षाठन हेत बनाय । तुष्णांतर 
आगे सो जाय, तहां खातिका अतिसोभाव ॥ शे८ ॥ 
गली गली बिच मानो गंग, प्रभ्नु सेवन आई जुत तुरंत । रत्न 


किनारे परजु विदंग, कमलनपर शुजारे भृंग ॥ ३९॥ ता आगे. 


सुलतावन सही, सब रितु फ़ूल फले जिम महदी। तहां देवी 


क्रोड़ा नित करें, संय्यायुक्त लताग्रह खरे ॥ ४० ॥ चंद्रकांवि. 
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मणि सिला उदार, तहां विश्राम लहे सुरसार । तातें कितनक 
चलकर जाय, कोट स्वणमय प्रथम लद्ाय ॥ ४७१॥ कह्टियक 
रत्न विचित्र सु जोय, कहयक धन आसंक्रा होय। कह्ठि 
विद्रुमकी दीप समान, पद्मराग मणिप्रय कह्ठि जान ॥ ४२ ॥ 
हस्ती व्याप्र हंस सुखदाय, ओर मयू रनके जुग थाय। इत्यादिक 
चित्राम सु बनें, माती माला कर सोमभने ॥ ४३ ॥ चारों 
: द्वार चार दिश मांहि, उन्नतता कर नम परसाह। पद्मराग मणि- 
मय अति तुंग, सिखर विराजत जाके ध्रेग ॥ ४७४॥ तहां 
बैठ सुर जिनगुण गाय, केई सुने केई नृत्य कराय | एंक एक 
गोपुरमे जहां, मंगलद्रब्य घरे वसु तहां ॥ ४५॥ शझारी 
कलशा आदिक जान, भिन्न एकसो आठ बखान | सो सो 
तोरण इक दिस कहे, रत्ामरण प्रभा लह् लहे ॥ ४६ ॥ 

गीता छंद-चब द्वार प्रत संखादि नवनिषध पडी मचली 
डै सही, प्रशुने अनादर कियो इनको तोभमी ये जाती नहीं । 
तिसके जुअंतर महावीथी पाल दोउके विषें, चबदिश्ञा 
मांदी नाट्यशाला बनी दो दो सब लखें ॥ ४७ ॥ सुबरणमई 


जिस थम छुंदर फटिक भीत सुहावनी, सुंदर रतनके खिखर 
चमके नभ विष जिम दामनी | पुनि तीसरी भ्रू माह जानो 


देव देवी भर रहे, सो दशे ज्ञान चारित्र मारग मोक्ष तसु कथनी 
कहे ॥ ४८ ॥ फुन नाव्यमंडपके बिषें बाजे सुदंमादिक बजे, 
तहां सुरी रृत्य बहुत विध करें मानें धरम रत्नाकर गजे । 
किन्नरी बहु विध भक्ति करहें गाय गुण प्रभुके सबै, तुप्र कमे- 
'अरि सरे जीत लीने कहें किम्र महिमा अबे ॥ ४९ ॥ . . 


१९१ दशशम सर | 


गाभा-धूप घढ़े, दोदोई, वीथी मध्य उमय दिशा जु सुख- 
दवाई । धृष धूम तसु होई. शुभ गंधी दश दिश्वा छाई ॥ ५० ॥ 
चीथी आगे जानो, चारो बन रम्य पुष्प फल धारे । सब रितु 
इकटी ठ'नो, प्रभु पूजन आय ततकारे ॥ ५१ ॥ प्रथम असोक 
जु नाप्रा, चंपक दूजो सु आम्र तीज्ो है | सप्तपण गुण थामा, 
ये चारों सकल जीव मन मोहै ॥ ५२ ॥ चारो बनमैं सोहै, 
चार्गें शुभ चत्य वृक्ष मनहारी । तीन छत्र सिर साोहैं, राखे 
कलशा सु चमर अरु झाशा ।.५३॥ घेटे तहां बजाई, दस दिस 
बधरी करी तानें  धय गौपुर एखदाई, कोट नये सहित शुभ 
ठाने ॥ ५४ ॥ ह 
अटल हन्द-मध्य माग जिन प्रतमा चारों दिश विषे, 
ऊँची ध्वजा ल्हकाय त्रमेखल सब लखे | तुग पीठत्रय जान 
स्वणमय सोहदे, अशोकादि चारों बनमें मन मोहई ॥ ५५ ॥ 
...पायता छन्द-बन माह सुवापी राजे, चतुकीण त्रकोण 
वबिराजे । तिन माह कमल विकसाई, सुर क्रीह़ करें तहां 
आई # ५६ ॥ क्रीड़ा मंडप तहां सोहै, ऊँचे सबके मनमोहै । 
इक खन दोखनके जानो, महलनकी पेक्ति मानो ॥ ५७ ॥ 
कहीं सरिता लता बिराजे, ता तट सिकता भल छाजे | ध्वज 
एक दिशाके माही, सत अशेतर सुकहाही ॥ ५८ ॥ देख 
लात तनी सो थाई, तसु भेद सुनो चित लाई | मालापट मोर 
चखानो, पुन कमल हंस पहचानों ॥ ५९ ॥ पुनि गरूड मृरगेंद् 
'तुनी है, मज वृषभ सुचक्र भनी है | इक सहस असी ज्ञु बताई, 





भी आदिंफ्शाण । १९२ 


मोदारि जीत सुकहाई ॥६०॥ सो पव्रन थकी जु उद्ाई, भानु 
भव जीवन सु बुलाई । तुम आय सु पूजा करहो, भव भवके. 
पातक हरहों ॥ ६१ ॥ श्रग ध्वजमें माला जोई, पट ध्वजमें 
चल्न सु होई । इस शेष ध्वजा जो बताई, जिन नाम सु सूर्ति 
घराई ॥ ६२ ॥ सब चारों दिशा तनी हैं, सप जोड सु एममनी 
है। चव सहस तीन सत जानो, ऊपर जिन बीस बखानों । ६३॥ 
तहांसे पुन आगे जाई, तहां कोट दुतिय छुखदाई | सो रजित 
तनों अति सोहै, शुभ रचना कर मन मोहै ॥ ६४ ॥ 
चौपाई-पूरववत गोपुर हैं चार, तोरण नवनिध संज्जुत 
सार । पूर्व सभा द्वय नाठ्य जु साल, दो दो धूप खड़े जु विशाल 
॥ ६५ ॥ मंगल द्रव्य जान सुखकार, रकखे प्रवत्त मनहार । 
तहांते आगे चलकर जाय, कव्पवृक्ष बन तबहि लखाय ॥६६॥ 
नाना रत्न प्रमाणजुत सोय, तुंग सफल छाया जुत होय | 
माला वस्ाभषण धार, हम पछुंत्र लागे सु विचार ॥ ६७ ॥ 
जोतिरांग तल ज्योतिम्त रास, दीपांगहि ढिग स्वरगे निवास । 
वृक्ष धृगांग सुभावन जान, सुख तिष्ठे कर जिनगुण गान ॥६८॥ 
तिस बन मध्य सिद्धारथ वृक्ष, ता बिच सिद्ध प्रतिमा परतच्छ । 
चेत्यवृक्ष बरनन पुर कियो, ताकी सदश यह लख लियो ॥६९॥ 
कल्पबृक्ष जो उपर कहे, सकल अथदाता श्रद्धहे । रत्नकिरण 
कर व्याप्त सुजान, नर घुर पूज करे हित ठान || ७० ॥ तिस 
बनकी दीवार जु बनी, स्रण रत्नमय उन्नत घनी । जाके चार 
द्वार बन रहें, मंगल द्रव्य तहां शुभ लह्टे ॥ ७१ ॥ रत्नामरण 


१९३ डादश सभे ) 


छुतोरण जहां, देव पु जिनगुण गावे तहां। तिश् विभिके 
अंतर माय, नानाविध ध्वज पेक्ति थाय ॥ ७२ ॥ स्वण थे 
बिच लागी केत, रत्न पीठसे मन इर लेत । अद्ठासी अगुलको 
जान, मोटो थेम कहो शुभ मान ॥ ७३ | पश्चिस धनुष जु 
अंतर सही, सबकी ऐसी विध सो लही। मानस्तंभ ध्वजा थम 
जोय, चेत्य सिद्धार्थ वृक्ष बहोय ॥ ७४ ॥ तूप सु तोरण अरू 
प्रकार, परत गेह ओर दीवार । जिन तनतें बारह गुण सार, 
ऊंचे है हैं सोमा धार ॥ ७५ ॥ पर्बतकी चौड़ाई इसी, उच्चाईसे 
वु गुण लसी । तुपनकों विस्तार सु एम, उच्चाईसे अधिक 
सु तेप ॥ ७६ ॥ जानो वेदीको विस्तार, भाषामें जिस कहे 
दिवार। जाके नांह कंगूरे होय, जास कंग्रे कोटपु नोय !७७॥ 
ऊचीसे चोथाई भाग, जानो चोड़ो सरप्त सुहाग । विश्व अर्थके 
जाननहार, मणधर तिन इम्र कियो उचार ॥ ७८ ॥ कई वापी 
कहि नदी बहाय, कहीं समाग्रह बन बिच थाय | बनवीथीके 
आगे जान, स्वणवेदिका लसे महान ॥ ७९ ॥ तप्त हेममय 
ग्रोपुर चार, ऊंचे बने सकल मनहार । तोरण मंगलद्रव्य रखाय, 
पूरववत सोभा अधिकाय ॥ ८० ॥ दख्ाजेसे आगे जाय, 
गलियन मध्य जु भूमि रहाय । महालनकी पंकृत तहां बनी, 
देव सिल्पि जिस रचना ठनी ॥८१॥ स्वगेमई जहां थेमे लगे, 
चन्द्रकांत सिलसों जगमगे | दुखने तिखने अरु चोखने, चद्र- 
शाल वल्लभ छंद बने ॥ ८२ ॥ 

दोहा-बहु उतंग्र प्रासाद हैं, ऊंचे कूट घराय। सभा भेह केई 


श्डे 


भी आवदि्एसण। १९४ 


बने, प्रेश्षज्ञाल बहु भाय ! ८३ ॥ सय्पा आसन जहां धरे, सुंदर 
चने सिवान | तहां देव देवी रहे, करें सु जिनणुण सगान॥ ८४॥ 
चौपाई-वापीमेंसे जल भर लाग, प्रभु मूरत अभिषेक कराय। 
आगे फटक कोट सोभाय, पद्मरागमय द्वार ज्ञु थाय ॥ ८५ ॥ 
राबनी-चतुर्दिममें चारो जानों, सुमंगल द्रव्य तहां मानों। 
जहां तोरण नवनिध सोहै, पूत्त रचना सन मोहै ॥ ८5 ॥ 
छम्र चामर अरु अंगारा, कलश ध्वज्ञ दर्पण जहां घांरा। बीज 
नामु प्रतिष्टक नामा, रखे सब गोपुरमें तामा ॥ ८७॥ तीन 
कोटनके जो द्वारे, तहां सुर खड़े गदा धारे । प्रथम बितर देवा 
राजे, दुतियमें मवनपति छाजे॥ ८८॥ कब्पवासी तीजे चीनो, 
जान नहि देह विनय हीनो | फटकके कोट तने आगे, भीत 
पोडश तहां चित पागे ॥ ८९ ॥ 
सहो जगतगुरुकी चाल--फटकामई सो जान तास ऊपर 
सुखदाई, रतन थम दुतिशन भी मंडप तहां छाई । जोजन एक 
प्रमाण नो बविस्तीण बखानो, जगत जीव सब आय तो भी भीड न 
डानो ॥ ९० ॥ वहां दिप्टे जगनाथ बृष उपदेश करंते, सुर शिव 
लक्ष्मीयुक्त सब जन आस फुते। तात॑ साथिक नाम श्री मेंढप 
सुधराई, मध्य पीठका जान वेडू रजमय थाई ॥ ९१ ॥ जहां 
चोडश सोपान सोलह माणे तनी है, चार दिशा मगचार बारह 
सभा भनी है। तिन ग्रवेशके काज यह शिवान सुभ राजे, मंगल 
द्रग्प जु आठ पमं चक्र है छत्रि छाज ॥ ९२ ॥ यथ्चजु पिरपे 
घार सहत आरे जिस सोह। मानो सरजबिव उदयाचल ऊगो है। 


१९५ वावश सथे। 


ताके ऊपर जान दुतिय पीठ दुतवंती | स्वणमई सोभाय रतन 
किरण धारंती ॥ ९३ ॥ तहां ध्वजा लहकाय आठ भेद कौजो 
है, इसती वृषभ सुचकऋ कमल बसतर मन मोहै | तिघ गरूड अर 
माल प्रनथकी सु उडावे, दशनके गुण आठ मानों नृत्य 
करावै ॥९४॥ तिस उपर शुभज्ञान पीठ तीजी सुखदाई। जम 
लक्ष्मीको थान मंगल द्रव्य रखाई | तस्योपर दिव्यांग गंधकुटी 
शुभ जानों, पृष्प धूपकी सेध सो दस दिस महकानो ॥ ९५ ॥ 
तातें साथिक नाम गरंधकुटी शुभ राजे । मुक्तामय बरजान रत्ना- 
भरण बिराजे, छस्ती धनुष उतेंग उपमा रहित भनीजे | कछुछ 
अधिक चोडान लगाई स्‌ गनीजे ! ९६ ॥ तहाँ सिधासन तुम 
सनप्रभा जुत थाई, स्वगपर लो सिंध ता तल सदा रहाई । 
तिस विश्रके माह श्री आदीशः देवा, अतर अंगुल चार तिष्ट 
तापर शेवा ॥ ९७॥ 


पद्धडीछेद-शुभ फटक शालके मध्य जान | इक योजन 
भूम कही बखान । बसु धनुष जु ऊँचो प्रथमपीठ, दूजी कटनी 
चबदंड दीठ ॥ ९८ ॥ चबचाप तनी तीजी कहाय, ताऊपर 
सिघासन रचाय । तहां धर्मेचक्र अद्गुत बनाय, इत्यादिक 
रचना बहुत थाय ॥ ५९ ॥ में किमपी कहो लघु बुध धार, 
समवश्र॒त रचना दै अपार । जिनकों विशेष जानन सु चाक, 
से दी ग्रंथमादी लखाव ॥ १०० ॥ द्वादक्ष योजन विस्तीथे 
सोय, गंधोदक वर्षों तद्ां होय । अब प्रातिहाये होब अष्ट जेम, 
तिनकों कछु वर्णन करूँ तेम॥ १०१ ॥ जो वृक्ष अशोक उस 
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सार, मस्कत मणिमथ शुभ पत्र धार । जिस देखत सबको सोकः 
ज्षाय, साथिक नामको सो धराय ॥ १०२ ॥ मन मरण देव 
मन्मथ डराय, तिह जग सरणो हृेढत फिराय। प्रश्ध चोर समझ 
कोई ना रखाय, तब हार मान प्रहु सरण आय ॥ १०३ ॥ 
निज शस्त्र तबे डाले तुरंत, पृष्पन वर्षा मनु इस भनंत । तिनपर 
सु अमर करते गुजार, मानो प्रश्रुकी थुति करत सार ॥१०४॥ 
सिर छत्र तीन सोभे विशाल, तिनमैं सोभे मुक्ता सु जाल । 
रत्नन्रय मनु छाया कराय, त्रिधुवनवत प्रभु मनु इम कहाय 
॥१०५॥ दुग्धाब्धि तरंग समान जान, ढारे सुर चौसठ चमर 
आन । मनु चन्द्र किरण समुदाय सोय, वा मुक्ति ख्री जु 
कटाध् होय ॥ १०६ ॥ 

चौपई-जग जीतो इक मोह ज्ु ख़र, तीन लोक पट- 
इादियो पूर | शुकुष्यान असि सो जिनराय, ता बेरीकों बसु जु 
कराय ॥ १०७ ॥ तास हे दुन्दभी बजाय, अश्चुकी जीत तथे 
बतलाय। साढे द्वादश कोद प्रमाण, दसों दिश जिन बहरी 
ठान ॥ १०८॥ प्रश्चु शरीरको तेज जु होय, ताइहि प्रभामडल- 
कटि सोय । तेज देख रवि लज्जित थाय, ता महिमा हम किम 
व्ीय ॥ १०९ ॥ प्रश्य तन हिमवन गिर सम थाय, गेमासम 
बाणी निकत्षाय | मोहमई विज्ञयादें महान, ताको भेद चली 
घुलदान ॥ ११० ॥ जग जढ़तापत दूर कराय, ज्ञान पंथोनिष 
मद बिलक्व | जसे मेघ सुर्षा एक, ता कर फल ही है जु 
अनेक ॥ १११॥ 


१९७ डादवा सगे । 


तोटक छंद-सिघासनपे जिनराज् तहीं, चारों दिसमें चय 
मांगे सही । प्रशुकों सुख प्रबमांह भनो, परदक्षण रूप सभा जु 
गुनौ ॥ १! १२॥ चारे दिश्व त्रय त्रय कोष्ट बरे, त्रजगद्भव्यन कर 
सर्व भरे । सोलह भीतनके मध्य कह्दी, हम बारह सभा सुजान 
गही ॥ ११३॥ प्रथम गणघर म्ुनराज तनी, दूजी मध्यकरप 


सुरी जु भनी । वृतकामानुषनी तीजीमें, चोथीमें जोतिषनी छु- 
नमें ॥ ११४ ॥ व्येतरनी जान सु पेचमर्मे, भवन र्री राजत 
भृष्टममें । सप्तममें हैं भावन अमरा, अष्टममें व्येतर जान खरा 
॥ ११५ ॥ नवमें कोटे जोतिष गनिये, दसमें मध्य कल्प सुरा 


भनिये । एकादशमें ज॒ मनुष्य सजे, द्वादशमें सब पल्तु छु छजे 
0 ११६ ॥ जिन सन्मुख राजत मठय ते, जिनवाणीके बांछिक 
सु सब । इसमें बनने संक्षेप कहो, तुछ बुध मृजप विस्तार 
गहो ॥ ११७॥ पण भक्ति मनको भ्रेरे है, तुम'वर्णन कहीं बेटेरे 
है। सो सब बनेन मैं केम भनों, गणधर बिन और जु नाइ 
ठनो ॥ ११८ ॥ शक्रादि असंख जु देव सबे, नम मांइ आनेद 
संयुक्त सबे | मनमें उछाह प्रभु दशनकों, आये जिनचण सु 
पसेेनकोी ॥ ११९ || सबही मिलकर जयकार करें, कर हे 
पुण्य भंडार भरे । हरि इईंद्राणी मिल पूज रचे, श्री जिनवरके 
'जुगपद अचें ॥ १२० ॥ 

पायता छंद-कंचन अमार भराई, तीरथ जलसे अधिकाई। 
से ज्िनवर अग्र चढ़ावे, तासे त्रय दोष नसावे ॥ १२१ ॥ 
'भव तपइहर सीत वचन है, सो चंदनमें नहि गुण है । प्रद्भ॒ तुम 
गुण एम सुनीजे, सोई सांचो कर दौजे ॥ १२२ ॥ मुक्ताफल 


_भी आविए्राण। १९८ 


अक्षत लाई, ताके शुभ पुंज कराई | तुम जीती इंद्री पांचो,. 
मोह अक्षय पद दे सांचों ॥ १२३ ! तुमने मन्मथ जु नसायो,. 
तातै हम पुष्प चढायो। जो शील सुलक्षि लह्ावे, हम कामबाण' 
नस जावे ॥ १२४॥ नेवज इंद्री बलकारी, सो तुम ढिग लागे, 
प्यारी । तुमने चूरो तपधारी, येह्वी अचरज दे भारी ॥१२५॥ 
दीपककी जोत प्रकाशा, सो तुमरे तनमें भासा। मानो यह 
ध्यान कणासी, दृटे कमेनकी रासी ॥ १२६ ॥ कऋश्नागर धूप 
छुवासी, दस दिस तिय वर छुख रासी। अती हर्षभाव परकासे, 
मनु नृत्य करे अघ नासे ॥ १२७ ॥ बहुविघ फल ले तिहु 
काला, उर आनंद घार विसाला । तुम शिवपद देहु दयाला, 
तो हम मांगत तो नाला ॥ १२५८ ॥ यद्द अधे कियो निज 
कारण, तुमकी पूजो जग तारण | जो खेत किसान कराई, 
तामैं नृप भाग सुधाई ॥ १२९ ॥ 

अडिल-सत्न चूरण ठान तंबे सतियों कियो, पुष्पांजलि 
सु चढाय मंत्र उच्चारियो | फुनि प्रभु आरती करे इन्द्र हर्पायके, 
इंद्राणी भी संग देव सब घायके ॥ १३० ॥ 

मोतीदाम छंद-तुमी जगनाथ तुमी वरदेव, तुमी गुरुके 
गुरु हो जगदेव । करो तुम लोक पवित्र सदाय, समस्त जग- 
द्धितकों सु कराय ॥ १३१ ॥ तुमी सब नाथ निरोपम थाय, 
अनेत गुणाकर पाप नशाय । अश्वक्य भये गणराज समस्त, 
तुम स्तुतिमें किम हूं मैं वरक्त ॥ १३२॥ तऊ तुम भक्ति करें 
बाचाल, सुता बस होय कहूँ गुणमाल । किये तुम वस्नामण सुः 


१९९ द्वादश सग। 


दूर, सु रूप विराजत अद्भुत घर ॥ १३३ ॥ नहीं तुम नेत्रन 
माह निमेष, नहीं जुल लाई को कहूं लेश । कपाय तनी चख 
श्रीत बताय, सबे भवि निरखत आनंद थाय ॥ १३४ ॥ 
मुखाब्ज सु दिव्य महा अधिकार, नया मिनचंद्र सुक्रांत अपार। 
मनो इम लोकन कहत सुनाय, दिये इन सर्त जु दोष नसाय 
॥१३५॥ प्रश्न तुम वाणी सम हितकार, सुधावत तोषत भव्यन 
सार । अविकटप मनोव्रत घारत अ'्ट, संबे उपमायुत हो जग्र- 
जेष्ठ ॥ १३६ ॥ भवाब्धि विष जिय दुःख लहाय, तिने तुम 
काढन उत्सक थाय । तुमी जिनदेव सहो बिन राग, सु पूज 


करे नर जे बडमाग ॥ १३७ ॥ तथा अविनय जन कोई करेय, 
तुमी नहीं राग जु द्वेष घरेय । निजाथ करे तुम पूजन जाय, 
सोई जग पूज लहे पद आय ॥ १३१८ ॥ तुम स्तुतिकों जु 
करे बुधवान, जग स्तुति पद योग्य लद्ान। जग त्र तनी 
 लब्धिके तुम स्वाम, कहे कत्रि फेर निग्रथ ललाम ॥ १३९॥ 
शची प्रमुखा शुभदेविसु आय, जजे तुमरे पद सील धराय । 
तुमे भव पूजत भक्ति बपाय, तऊ तुम नाह सुराग घराय॥१४०॥ 
सु पूजन हार लह्टे जगलक्ष, यट्टी फल भावतनों परतक्ष। जुमृढ़ 
करें तुम निद्व रदीव, तुमे नहि रोष भमे वह जीव ॥ १४१ ॥ 
प्रभु तुम मक्ति लहे सुख स्वगे, तथा तपधार लहे अपब्ग । 
अभक्ति गहे दुःखदारिद रास, जु दुगेत जाय करे बहुवास॥ १४ २॥ 
शुभाशुभकों फल से लद्ाय, नहीं तुम रागजु द्वेष धराय। 
महान अचेम तनी यह बात, सु अद्ठुत चेश्ट तुमी जगतात ॥ १४ ३॥ 


भी आदिपुराण । इण । ह २०० 


अनंतगुणाब्धि नमो तुम देव, अनंत सुदर्शन नमो जगवेव। 
अनंत सुवीय सुखादिक धार, यही ज्ञु अनंतचतुश्य सार॥१४४॥ 
समस्त जगद्िय आपद टाल, त्रिलोक जु मंगलकारण म्हाल | 
तुप्ती जग उत्तम हो जगजेष्ट, मुमुक्ति तियापत हो उत्कृष्ट ॥।१४५॥ 
हम स्तुति ठान कियो जैकार, श्रभू हमको भवसागर तार । 
करांजुल जोड तबे अमरेश, स्वकोष्ट विषेंहि कियो सुप्रवेश॥ १४ ६॥ 
चतुर्विध देब सु देवि महत, सबे निज कोष्ट विषे जुलसंत। 
चुधामृत प्यास लगी उरमांय, सचे तिह तिष्ट प्रभुपद ध्याय) १४७॥ 

गीता छंद-इम जगतगुरु गुण वृषभ जिनवर सकल संपद 
तिन लट्टी, केतल्यद्शन ज्ञान गजित प्रातिहार्यादिक सही । 
सब जगत पृजत जिन चरणको कायसे नहि राग है, सब्र हित 
करन भगवान मुझको शिवकरन बढ़माग है॥ १४८ ॥ तुम 
गर्भकल्याणक सुमाही रतन वर्षा अति मई, ता कर जु सत्र 
जन त्रंप्त हुवे नाइ बांछा उर रही। तुम जन्मदिन मांदी किमि- 
च्छक दान पितुने बहु दियो, पुन राज्य लह् सब प्रज्ञा पाली 
सकल दुख तिन मेटियों ॥ १४९॥ तप धार केव्लज्ञान 
रविकर सकलको भ्रम नासियो, उपदेश दे भचजीव सारे सकल 
तत्व प्रकाशियों | मेरी तरफ क्‍यों द्रष्ट नहीं मैं भी तुम सेवक 
सही, अब मैं सरण तुमरे जु आयो तारहो मम कर गद्दी ॥१५०॥ 

इतिश्री वृषभमनाथचरित्रे भट्टारक श्रीसकलको तिविरचिते भगवान्‌ 
- समवसरण रचना वणनोनाम द्वादशमः समोेः ॥ १२ ॥ 
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२०१ अयोदर्श सगे। 
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्‌ः 
अथ त्रयोदश सग। 

सवैया ३१ सा-नमो आदिनाथ जिनराजके सुपद सार 
गुणगण पूरण सकल अंग भरे हैं। दोषनमें देख इम गये कीनों 
मन गाहि कहा हमें लोक माह कोई नहीं बरे हैं॥ तब तुम 
छोड़कर औरनके पा्त गये तब तिन देवगण आदर सुकरे हैं। 
फेर तुमे स्वप्न माह पादक भू कियो नाहि ऐसे सब दोष प्रश्ु 
आपसेती टरे हैं ॥ १॥ 

चाल भहो जगतगुरुकी-एक समे भरतेश आनंद सहित 
विराजे, तीन पुरुष तद्टां आय नृपकी नमन कराजे । फुनि इम 
विनती ठान सुनिये नृप मन लाई, अपनी अपनी बात कहते 
भये सुखदाई ॥ २ ॥ वृष अधिकारी एक बोलो इम सुनराई, 
जगगुरु वृषभ सुनाय केवलज्ञान लहाई। दूृजों नम्त इम भाष 
आयुधशाला माही, उपजो चक्र सुरत्न तुमरो पुन अधिकाई 
॥ ३ ॥ त्रन्नीय कंचुकी बेस बोलो बचन रिसाला, अनंत सेद्री 
नार पुत्र जनो गुणमाला। इम सुनकर चक्रेश हिरदेमाह विचारी, 


तीनों कारण माह कोनसो प्रथम सुधारी ॥ ४७॥ बृषकर 
विभव महान और भोग सब थावे, बीज थकी हे धान्य 


तिम वृष विन नहलावे। श्री जिनवरकी पूज प्मेबृद्धि 
कारण है, सोई करनी बेग भवदधिसे तारण हैं॥ ५ ॥ 
चूपसे चक्रोत्पत्ति अरु पुत्रादि अपारा, सब ही काये छु होय 
तांते धर्म सु सारा | पहले करने जोग ओर सब कारज छांडो, 
बिंदी देयनकाम अंक जो एक न मांदा॥ ६ ॥ काम अथे अरु 


भी आदिपुराण | रबर 


मोक्ष इनको मृल यही है, यूं नृप निश्चे जानकर बृष काज सही 
है। अतःपुर सब साथ पुरके लोक सभे ही, चारप्रकारी सेन 
तिन जुत चाल तब ही ॥ ७॥ पूजन वस्तु ज्ु सार सब आगे 
भिजवारे, पटइ छुमेरी आदि बाजे वहु बजवाई | ऋमकर तहां 
पहुंचाय मानस्थेम सु देखो, तहां जिन प्रतिमा पूज खातिका 
आदि सु पेखो ॥ ८ ॥ जिनप्रतिमा जिह थान सबकी पूज 
करंतो, पहुंचो सभा सु थान भर्तराय गुणबंतों । तहां राजे त्रय 
पीठ तापर जिनवर सो है, त्रिज्ञग तपतकर बंद्य सुरनरके मन मो है॥९॥ 


मरहठी-देखो जिनस्रामी त्रिशुवन नामी आनंदयामी, 
भक्ति भरो, नमकरपंचांगा बांधव सांगा सब मिल जे जैकार 
करो । उठकर फुन राजन कर परदक्षण प्रथम पीठपे दृष्ट घरी, 
तहां धमं चक्र चत्र दिशा माह चंत्र तिनकी वस्ु बिध पूज करी 
॥ १० ॥ द्वितीय पीठ मध्य ध्वजा देख शुभ ततीय पीठ पर 
जिनराजे, अष्ट द्रव्य कर पूजन कीनी मुद छू शित्र सुखके 
काजे । कर प्रणाम नृप थुति आरंभी ताके चार सुमेद मनो, 
स्तुत्या स्तुति जो कहिये फल इन सबको भेद सुनो ॥ ११ ॥ 
गुण अभ्येतर संयुक्त सु जानो सववे दोष करहि ताहै, त्रय 
जगकर थुति जोग प्रश्नुजी सोह स्तुत्य ज्॒ महताहै। हेयादेय 
तल जो जानत गुण अरु दोष बिचारे हैं, ख्याति लाभ पूजा 
नहीं वांछित सो श्रोता पद थारे हैं॥१२॥ सत्य गुण ग्रामनको 
कइनी सोई थुति है सुखकारी, अहतकी भक्तिके काजे सो थुतः 
चृष व्धेनहारी । तासे. पृण्य उपाजन करना सोई फल सुर 


श्०्रे. अयोद्श सग । 


-क्िपदानी, चक्रेश्र्ति यह से समझ कर श्री जिनकी पूजन 
ढानी ॥ १३ ॥ तुमरे मध्य अनेत जु गुण है औरनमें एकह' 
नाही, अधो मध्य उरध लोकनमें फेल रहे ६८छा पाई । इन्द्रा- 
दिकके कर्ण हृदयमें तिन प्रवेश कीनो जांई, अति वीरजकों 
आश्रय करके वीय॑बान ते भी थाई ॥ १४॥ पमसे लेके 
मस्तक ताई शुण सबने तुप्र घेर लियो, दोपनने तब, 
थान न पायो तब तिन यहांसे गमन कियो। मनमें घर 
अभिमान इसी विध क्‍या हमको कोई नहिं धारे, हरि 
हरादिके पास जु पहुंचे तिनने बहू विध सत्कारे ॥ १५ ॥ तहां 
रहे आनंदसु हेके सुपनेमें मी नहिं आये, ताते तुम निदोष प्रश्न. 
हो याते तुमरे गुण गाये | मेघ धार सागर कल्ठील हि ताकी 
गिनती हो जावे, पर तुम्र गुण संख्या नहिं होंहै इंद्रादिक 
लब्वित थावे ॥ १६ ॥ हे गुणवारिध तुमरे गुणको जो कोई 
कहवो चाहे, सो ऐसे कर जान जगत पत मृकों बोलन उत्साहै । 
जो तुमको ध्यावत नित हितकर ध्यावन योग्य सु होत सही, 
भक्ति भारकर तुमे जु नमहै वंद्यपदी सो तुरत लही ॥ १७ ॥ 
तुप्को पूजे जो भवि प्राणी पूज पदी ततक्षिण पावे, कल्पवृक्ष . 
कल्पिन फल देवे चितामण चितत थावे | कामधेनु अरु चित्रा - 
वेली एक जन्ममें घुख देवे, तुम सेवा मनवांछित दाता वातें 
भवभवमैं सुख लेवे ॥ १८ ॥ मात पिता बांधव तुम दी हो 
तुम निश्रय सब हितकारी, तातें तुमको नमन करत हूं चश्ष॒ुज्ञान 
केवल धारी | केतल दशन जुत ही स््रामी दान लामको नहिः 
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अंता, भोगोपभोग विना मरजादा वीये अनंतो धारंवा ॥१९॥ 
'पूरण क्षायक समकित धारो जो अवगाढ़ परम कहिये, यथा- 
'र्यात चारित्रजु क्षायक घारत जैसो ही चहिये। इम नव 
केवल लब्धि जु स्वामी द्ेविध धर्मप्रकाशक हो, तीन जगवके 
भव जीवनको सरन एक अथ नाशक हो ॥ २० ॥ 


ते गुरु मेरे उर बसो इस चालमें-जो तुमरी भक्ती करे, 
ओर करे परणाम दशन ग्यान चरित्र लह। पावे सुरशिव धाम 
मेरे सर अधकों हरो ॥ २१॥ तुम मक्तिको फू यहे बोध 
समाधि लह्ाय, जन्म जन्म तुम स्रामि हो । जब लो शिव 
नहि पाय, मेरी सब अधकों हरो ॥ २२ ॥ इम थुति कर चक्री 
तब, नमस्कार फुनकीन निञ्रपर हितदायक सही | पूछत भयों 
अबीन, मेरे सब अघकों हरों॥ २३ ॥ तुम सबके ज्ञायक 
सही, द्वादशांग करत्तार। तले पदाथ सत्य जे, तिन 
'लक्षण कह सार ॥ मेरे सब अघको हरो ॥ २४॥ मुक्त मांगे 
यरघट करो, किम फल किम धृख थाय | कमेन करके किम 
बंधे, लह्टे चतुगेति जाय ॥ मेरे सब्र अघको इसरो ॥ २५॥ 
'काहेकर भव मेरु ले, काहेकर शिव जाय । अंध पेमु क्‍यों दुख 
लहे, क्‍यों विकलांगी थाय, मेरे सब अघको हरो ॥ २६ ॥ 
उत्सपेण्यवसपेणी, कालतनों जो भेद | सो सब ही कहिये 
'सबे मेरे भ्रम उच्छेद, मेरे सब अथबकों हरो॥ २७॥ इसम 
अश्षको घुन तबे, वाणी खिरी सुखदाय । भो मर्ताधिप सुन 
सदी, चित एकाग्र कराय, वाणी सकल भ्रभ नासनी ॥२८॥ 
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ताल होठ हिले नही, मुख विक्र। नहि थाय | जगतवंद्य वाणी: 
खिरे, तत्व अथे दरसाय, वाणी सकल अम नासनी ॥ २९ ॥ 
जीव अज्ञीवाश्रव कहो, बंध सु संवर जान । निजेरा मोक्ष जु 
मानिये, तत्व कहे मगवान, वाणी सबे भ्रम नाशनी ॥ ३० ॥ 
जीव माह दो भेद हैं मक्त ओर संसार, मोक्ष माह कहु भेद 
नही । ताहि नम चित धार, जिनवाणी भ्रम नाशनी ॥३ १३ 

संसारीके मेद दो-मठ्य अमव्य कहाय तामें पण थावर कह्टे।. 
हक त्रस है सुखदाय, जिनवाणी भ्रम नाशनी ॥ ३२॥ 

बंदों दिगम्बर गुरु चरण इस चालमें--चेतन सुलक्षण जीव 
है, उपयोगमय त्रयकाल । अरु अमूर्तीक सुजानिये, कर्तासु 
भोक्ता हाल ॥ काया समान सुजीव कहिये, अरु संसारी मान। 
फुन सिद्ध पदवी लहे, ये ही उद्धंगामी जान॥ ३३ ॥ 
ह्त्यादि बहु नय भेदतें, जिन जीवतस्थ कहान। फून शुद्ध 
भशुद्ध है भेद करके, चेतना दुविधान॥ शुद्ध ज्ञानमई सुजानो, 
अगुद्ध कमेज मान | शुद्ध नय कर जीव, केवलज्ञान दशनवान 
॥ ३४ ॥ अशुद्ध निश्चयनय थकी, मति आदि ज्ञान लहाय । 
व्यवहार नयकर जीव कर्ता, भोगता सु कहाय ॥ शुद्ध निशुचय 
नय थकी, कछु बंध मोक्ष जुनाह । व्यवहार सक्षम भूल होषे जो 
शरीर लह्ाह ॥ ३५॥ निश्चय असंख्य प्रदेश धारक समुद्धात 
कराय, तब लोक माहदीपूर जावे जीव यह मन लाय । यह जीव 
संसारी जु कहिये, नय व्यवद्वार प्रमान ॥ निश्चय सो सिद्ध 
समान जानो, कमे क्षयकों ठान ॥ ३६ ॥ यह जीव आफ 
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स्वभावसे ही उद्ध गमन करंत, फुन कर्म कर बांधो थकों दस 
दिस विषे विचरंत । व्यवहार नय दस प्राणमय है पंच इंद्रो 
जान, मन वचन काया आयु अरु उश्वास ये दस प्राण ॥३॥ 

चोपाई-अभव्य अपेक्षा यह संसार, है जु अनादि निधन 
दुखकार । निकट भव्य जु अपेक्षा ठोक, है ज्ञु अनादि शाति 
तइकीक ॥ ३८ ॥ तत्व पदाथे जग बिच जेय, तिनमें जीवतत्व 
आदेय । सिद्ध समानपु आतम जान, ध्यावो नित इंद्रीवस ठान 
॥ ३९ ॥ सिद्धनक्नी सतत आतम सान, भ्यान करे निस्तदिन 
मुदटान । सिद्धनकी माफ़ हो सोय, सकरू कम क्षयकर सुख 
होय ॥ ४० ॥ इस विध आतमकों पहचान, रुचिसे भावन 
कर अरु ध्यान । सब अवस्थामें सब थान, तजो नहीं तुम ह 
बुधठान ॥ ४१ ॥ जीवतल्य जो ग्रहणो जोग, गणघर व्रत सो 
कहो मनोग । अजीवतलको जो व्याख्यान, सुनों सकझ भंवि- 
कर सरघान ॥ ४२ ॥ धर्म अधरम ओर नम कहो पुद्वल काल 
पंच सरदहो । ज्ञिय पुद्लकों चछन सहाय, जिम मच्छी जल 
माह चलाय ॥ ४३ ॥ नित्य अम्ृश्त प्रेरे नहीं, धर्म द्रव्य सो 
जानो सही। जिय पुद्दल जब बितकी करे, तथ अधर्म सहकारी 
बरे ॥४४॥ दो प्रकार आकाश बताये, लोक अलोक सु जानो 
भाय । सब द्रव्यनकोीं दे अवकाश, अमूर्तीक निक्रय अविनाश्र 
4 ४५॥ धर्मादिक जहां द्रव्य लखाय, सोई लोकाकाश्न बताय। 
जद्ां नद्दि दूजो द्रव्य सु नाम, सोई अलोकाकाब्न ललाम॥४६॥ 
'काल दठ्य दो विध मन घार, एक जु निश्चय अर व्यवहार । 
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समय पहर घटकादिक जोय, सो व्यवहार काल अबलोय ॥४७॥ 
काल द्रव्य दो विध मन घार, एक जु निश्रय अरु व्यवहार । 
सम्रय पहर घटकादिक जोय सो व्यवहार काल अब लोय ॥४८॥ 
. निशचयमें अणुरूप सुजान, स्तनराशि वत मिन्न लखान । नई 
बस्तुकी जीरण करे, लक्षण जास वतेना घरे॥ ४९ ॥ अथजु 
संघ भेद द्वय सार, पुद्ल तने जानि निरधार | सूक्ष्म सृक्ष्म 
आदि महान, पट प्रकार कद्दियों भगवान ॥ ५०॥ अविभागी 
परमाणु सही, सक्ष्म सक्ष्म सो जिन कही । अष्टे कमकी प्रक्रत 
जु मिनी, सो स्क्ष्म पुद्रछ सब भनी ॥ ५१ ॥ झब्द स्पश रस 
गंध जु थाय, स्क्ष्म थूल यही जु कद्दाय | धूप चांदनी अरु पड़ 
छाय, स्थूल सक्ष्म ये येद बताय ॥ ५२॥ जल ज्वालादिक 
जानो भूल, धाम विमान हि धूछ सुथूल । जीव द्रव्य संयुक्त 
सु येह, सब पट द्रव्य लखो ग्रुणगेह ॥ ५३ ॥ काल विना 
पचास्ति जु काय, काल द्रव्य पिन काय लखाय | भाव द्रव्य 
दविध पहचान आश्रव तत्व लखों बुध ठान ॥ ५४ ॥ रागदेष 
युक्त परिणाम, भावाश्रतर सो कहो ललाम। पुन्य थकी शुभ 
आश्रय होय, पाप करत अशुभाश्रर जोग ॥५७।॥ भावाश्रवको 

कारण पाय, द्रव्याश्रत होवे सत्र ठाय । क्र्मतनी बर्भणाएं जु 

आय. सो द्रव्याश्रव जानो भाय ॥ ५६ ॥ जो मिथ्यात पंच 

परकार, बारह अग्रत तज दुखकार | ओर तजो पश्चीस कपाय, 

योग पंचद्स तज्ञों सदाय ॥ ५७॥ ये भावाश्रवके लख भेद, 

इनकी मृलथकी जु उछेद ; शुभ भाश्रव आगे झ्युम योग, 
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अशुभ थकी दे अधुभ संयोग ॥ ५८ ॥ जो लों आश्रत जियके 
जोय, तो लों मोक्ष कहांसे होप। जब जियके आश्रत्र रुक जाय, 
तब ही सिद्ध छु पदवी पाय ॥५९॥ ऐसे जान ब्रतादिक राय, 
बुघजन आश्रवको रोकाय । बन्ध भेद दे द्रव्य रु भाव, बंदी 
ग्रहवत जान सुमाव।॥| ६० ॥ शुभ रू अशुभ भेद दविविधाय, 
मोक्ष रोक भव बधेक राय। रागठेष करके यह जीव, भाव 
बंधकर बंध सदीव ॥ ६१ ॥ 

पायता छंद-जो जीव कम मिल जाई, सो द्रउ्य बंध कदलाई। 
सो प्रक्ृत प्रदेश जु माना, थित अरु अनुभाग सुतामा ॥६२॥ 
जो प्रकृत प्रदेश बंधानों, सो योग चलनसे जानो । फ़ुन थित 
अनुभाग जु कहिये, सो वध कपाय न लह्िये ॥ ६३॥ जिम 
बंधन बंधो जु कोई, सहतवे है दुःख बहोई । तिम कर्म बंधकर 
जीवा, भुगते है दुख अतीत ॥६४॥ भव जानो हम मन माही, 
यह बंध सदा दुःखदाई । तप शस्त्र थक्री इस छेदो, मुत्त्य्थी 
इसको भेदों ॥ ६५॥ दो विध संबर सुखदाई, सो द्रव्य भाव 
मन लाई। सुक्ति श्री जनक महता, मव नाशक सुखद अनंता 
॥ ६६॥ कमोश्नर रोकनहारे, चेतन परमाण सु थारे। जो 
आतम ध्यान कराई, सो संत्रर भाव गहाई ॥ ६७ ॥ जो कर्मा- 
अब रुक जाई, सोई द्रव्य संवर थाई । सो पंच महात्रत कर 
ही, अर पेच समित फून घर ही ॥ ६८ ॥ त्रय गुप्त धमे दश 
काले, बारह अनुप्रेश्वा सभाले। जो जीत परीषह सब ही, चारित 
पन घारे तब ही (६९१ जो ध्यानांध्ययन कराई, सो मोश्षमागे 
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दर्शाई | ये मात्र जु सेबर कारन, है मदसमुद्रसे तारन ॥७०॥ 
संबर जुत जो तप करई, सो शिवकामनकों बरई। संबर बिन 
जो तप घरदी, सो तुप खंडनकों करही ॥| ७१ ॥ इम जान 
जु सेबर कीजे. मत बचत काय रोकीजे | हे भेद निशा ताका, 
सविपाक ओर अविपाका ॥ ७२ ॥ सविपाक सबन जिम होई, 
अविपाक मुननके जोई। जसे तरु आम्र लगाई, सो आपथकी 
पक जाई ॥ ७३ ॥ तिम करने उदयमें आर्चे, सो सुख दुख 
दे खिर जावे . सह सविपाक बखानी, तसु हेव जान तज प्रानी 
॥ ७४ ॥ जैसे जु बालमें आमा, पक जाय तुरत अभिरामा | 
तपकर मुनवरके लड्धिये, ताकी अविपाक जु कहिये ॥ ७५ ॥ 
जिम जिम संबर मन थाई, तिम तिम नित्वरा सु बढाई। जिम 
जिम निजर सन भावे, तिप्र मुक्ति स्नरो ढिग आवे ॥ ७५ ॥ 
हम जान सकल भव प्राणी, निजर मनमें नित ठानी | तप 
घरकर कर्म खिराई, संबर जुत द्वे हपोई ॥ ७७ ॥ दे भेद 
द्रव्य अरु भावा, शुभ मोक्ष माह दरसावा / जो सर्व कम क्षय 
करने, परणाम विशुद्ध जु धरने ॥ ७८॥ सो भात्र मोक्ष 
सुखदाई, सब्र सुखकी रास बताई । जो कर्म काष्टकों जारे, 
सोई शित्र माह सरिघारे ॥ ७९ ॥ है द्रव्य मोक्ष तठ्ु नामा, 
सु अनंत गुणनक्की घामा। जिस पग सिर सब बंध जाई, बंदीग्रहमें 
सु रुकाई ॥ ८० ॥ तिसके बंधन जब खोले, तिसकों छुख 
होवे तोले । विस कर्म बंघसें छूटो, तिन ही साखत सुख 
छूटो ॥ ८१ ॥ 


१४ 
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- पढ़ड़ी छन्‍्द-त्रयकाल जमरत्रय माह सार, जो सुख होवे 
इक दिश्व पु धार | अर एक समय सुख घुक्ति माह, सो तुरुष 
कदाचित होय नाह ।। ८२॥ फुन जीवतने त्रय भेद जान, 
चहिरातम जिय जड़ एक मान | अन्तर आतमको भेद येह, 
जो जिय पृद्ठलकों मिलन खेद | ८३ ॥ बहिरातमता तजके 
मलीन, अन्तर आतमकों बेग चीन | फुन परमातमकों धार 
ध्यान, जो द्ोय शौघ्र बसु कमे हान ॥ ८४ ॥ जो निज परकों 
भ्रद्धान होय, सोई दशन शिवकार जोय । संबर निजेर अरू 
मोक्ष तीन, ये ग्रहणयोग्य जानो प्रवीन ॥ ८५॥ पुद्ुल 
आश्रव अरू बंध देय, निज जीवतत्वकी जान ध्येय । अन्तर 
आतरमको इक जु थाय, जो पुन्यबन्ध शुभकों कराय ॥ ८६ ॥ 
जे 46रातम हैं ज्ञान अन्ध, ते बहु पापाश्रत्र करे बन्‍्ध। 
संवर आइक जो ततल्वसार, तिनकों स्वामी मुनिगण निहार 
॥ ८७ ॥ ये सात तस्त्र पुन पाथ थाय, ये नव पदार्थ जिनवर 
बताय ! इन तत्वनको श्रद्धान ठान, ये मोक्ष महलके हैं शिवान 
॥ ८८ ॥ करहै निम्चे शुघ चित्त लाग, ताकों व्यवहार दशेन 
कहाय | तलनको साचो ब्लान होय, सो सम्पम्ज्ान सु जान 
लोग ॥ ८९ ॥ जो समित सु व्रतगुप्तो लह्ाय, सब दृषण तज 
तिनको घराथ । सम्पकूचारित्र सोई बखान, शित्रसुर पदवीकों 
है पु खान॥ ९० ॥ 
त्रोटक उन्द-यह रत्नत्रयको भेद कहो, सो से विध 
सुखकार गहो । यह रस्तत्रय उयरह्वार सही, निश्रयकों कारण 
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'जैम मही ॥९१॥ पुद्ल आतमको भिन्नपनो, भ्रद्धे सो निश्चय 
दर भनौ । निज आतमको जब बेदत है, परकी चिता सब. 
छेदत है ॥ ९२ ॥ सो निश्चय ज्ञान प्रमाण धरो, सुन चारिवको 
अब भेद खरो | अपने आतमको जो मजना, अरु सबे विकल्पनको 
तजना ॥९३॥ सो निश्चय चारित आदरनो, जो मुक्ति सखीको 
तुम परनी । इस रस्नत्रय दय भेद गनो, सब ही सुखकारन बेग 
उनो ॥ ९४ ॥ 

दोहा-जो भव पहले शिव गये, अथवा जो अब जाइ। 
तथा सु आगे जाहिगे, रत्नत्रय परभाह ॥ ९५॥ मुक्त मारग 
यह सत्य है, सुख अनंतकी खान । जो इसको धारण करे, 
थाबें पद निर्वाण ॥ ९६ ॥ 

गीता 5नद-जो तीत्र विषयाश्कक्त नर हैं सब विशन सेवे 
सही, जिनके ल्ु तीत्र कपाय हो है धरे मिथ्याचार ही । जिन 
धरम बाहिज जीव ऐसे मुक्त बहु आरंम गद्दी, ऐसे जु पापनके 
कर नर जाय सप्तम नरक ही ॥ ९७॥ माया जु चारी अरू 
कुशीली अव्रती जो जानिये, परके ठगनमें चतुर लेश्या नील 
जिन परमानिये, खोटे ज़ मतके धरनहारे निद्यकर्मी भानिये। 
ते आते ध्यान थक्ी मरण कर पशुगतिकों ठानिये ॥ ९८॥ 
जे शीलवान आचार निरमल महात्रतकों पालहै, अथवा अनु- 
अतको घरे इृष ध्यानमैं नित रत रहें । जिन भक्ति पुजन करे नित 
ही अरु कपाय जु मंद है, श्त्यादि पुनको जे करे ते स्वभे- 
अति वेगी लहें ॥९९॥ ये घन मादव घरणद्टारे अर आरंभको: 
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करे, जो अल्प आरंभ थार श्री जिनराज भक्ति उर घरे। करने 
न करने जोग जान तू अ्रष्ठ कारज आदरे, शुभ ध्यानसेती 
देह तजके मनुषगतिकों सो बरे ॥ १०० ॥ श्रद्धान नास्तिक 
दुराचारी जो मिथ्याती जीव है, जिन मार्मसेती हो अपूछे' 
इंद्रियोंके वस रहै, शुभ धमे पथक्रों छोड़ करके अन्य मारग जे 
गहें, ते रुले बहु संसार माह निगोदके बहु दुख सर "१० १॥ 
जे राग वर्जित सदाचारी रत्नत्रय भूषित महा, दीरघ तपसी 
निःकपाय हु इंद्रियांसे जय लहां। भयभीत भवतें सदा रहते 
करत संवर निजरा, इत्यादि उत्तम करम कर तिन मुक्त पद 
सहजे वर ॥ १०२ ॥ 


चौपाई-द्रिष्ट विषें जो इर्षा करे, निज्र नेत्रोंका मान जु. 
घरे । तिय योनादिककों निरखाय, ते मरकर अंधे उपजाय 
॥ १०३ ॥ खोटे तीरथ गरमन जु धरे, पगकर परकी ताड ज़ु 
लडे । इच्छापूवक जहां तहां जाय, सोई जीव पांगुले थाय 
॥ १०४ ॥ यत्नाचार करे नहीं कदा, दस्त पेर पर मेज मुदा। 
ते जिय मर विकलांगी होय, द्वि त्री चतु पंचेंद्रीय सोय 
॥ १०५॥ हीनाचरण रहित जो जीव, परकी रक्षा करे सदीव। 
से संसार तने सुख पाय, धरम कमके थानक थाय ॥ १०६ ॥- 
इस विध प्रश्न जो चक्री किये, तिनके उत्तर जिनवर दिये । 
कालभेद दे पट विध कहो, भवि जीवनमें संत सरदहो ॥१०७॥ 
उत्सपिणीमें बढते जाय, आयु काय बल सुक्ख सदाय | अब- 
सर्पणिमें घटते जान, श्न दे मेद कहे भगवान ॥ १०८॥ अब- 
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सर्पिणी जो अब बताय, ता बिच काल कहे पट भाय। सुषमा 
-सुषमा पहलो अखो, सुखमें सुख सब जीवन लखो ॥ १०९ ॥ 
चत्र कोटाकोटी सागरा, सब दुखसे रहित सुखरा। भोगभूमि 
उत्कृष्ट सु जहां, जुगल साथ उप शुभ तहां ॥ ११० ॥ तीन 
पल्यको आयु प्रमान, संब तिय प्रषनकी सम ठान। तप्त कनक 
-समर प्रभा महान, तीन कोसकों देह उचान ॥ १११ ॥ दिन 
त्रय गये लेय आहार, बदरीफ़ल सम सुख करतार। नहीं निहार 
-कदाचित करे, रूप अनोपम अद्भुत घरे ॥ ११२ ॥ पुरुष स्री 
मिल भांगे भोग, पात्रदानके पुन्य सेजोग । कल्पइुक्ष जहां दस 
'परकार, तिनकी दियो भोगघे सार ॥ ११३ ॥ पुरुष जंभाडे 
तियकों छींक, मणे समैं आवे है ठोक । मंद कपाय देवगति 
लहे, दुतियकाल बनेने अब कई ॥ ११४ ॥ सुखमा नाम जास 
उच्चरा, कोडाकोडी तीन सागरा | भोगभूमि है मध्यम जहां, 


चन्द्रवण है मालुप तहां ॥ ११५॥ दोय कोसकी काया कही, 
'दोय पल्य जीवन गम लही । वजबूपम नाराच जु नाम, सेंह- 
नन सोहै सब सुखबाम ॥ ११६॥ लेय बहेडेकी उन मान, 
जो आहार छह रसकी खान । दो दिन पीछे असन कराय, 
मरकर सब्र ही सुरपद पाय ॥११७॥ त्रयक्ालकों बणन सुनों, 
सुषमा दुषमा नाम जु मनो । भोगभ्रूम जहाँ जघन रहाय, 
आदि मुख अंतम दुख थाय ॥ ११८ ॥ कोडाकोडी सामर 
-दोय, काल तनी मरजादा होय | एक कोसको होय शरीर, 
स्पाप्त प्रयंगु समानो घीर ॥ ११९॥ इक दिन अन्तर छेय. 
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आहार, दिव्य आंवले सम निधार । करपदृष्षसे सब सुख ट है, 
एक पल्‍्यकों आयु सु गहे।। १२०॥ 

अडिल छन्द-तृतीयकालमें पलकों अष्टम भाग ही, शेष' 
रहे तब कुलकर उपज्न लाग ही | मोगमृमियोंकों हितकारक'. 
उपजिये, सबी चतुर्देस जान प्रथम प्रत श्रुत भये ॥ १२१ ॥ 
स्वयंप्रमा जिस राणी गुणकी खान ही, स्रृण वर्णतन जान 
महा बुद्धयान ही । अष्टाद्स सत धनुष तनो ऊचो सही, ऐसो 
जान शरीर तेज जिम भान ही ॥ १२२ ॥ पल्‍य सु दसमें 
भाग आयु तसु जानिये, जोतिरंंगके कल्पवृक्ष परमानिये । 
तिनकी मंदी जोति भई भूमैं जबे, तब अकाशमैं चंद्र प्नये 
लखिये सबे ॥ १२३॥ भय धरके प्रतिश्र॒ुत कुलकर पे सब 
गये, सो बुद्धवान सरूप सवे कहते भये । शशि खयोदिक देव 
गमनमें रहत है, कर्पवृक्ष है मंद तबे ये दरसहे ॥ १२४॥ 
तुम कोई भय मत करो तुमे दुखको नहीं, पल अस्सीमो भाग 
गये दूनो लही। सन्मति नाप्रा कुलकर उपज्ो तन सही, . 
सतक त्रयोदस धनुष देह जिसने लद्दी ॥ १२५ ॥ 

' दोहा-पल्पतने सतभाग कर, तामें इक बढ़ आय | 

यरववती जिस नार है, हेमवण पुखदाय ॥ १२६ ॥ 

भहिल्ल उनन्‍्द-जोतिरांगके कस्पवृक्ष सब ही नस गये, 
नममैं ग्रह तारादिक सब ही दरसिये | .तिन देखत भय मान 
गये कुलकर नखे, कहते मेये महाराज आज तारे दिखे ॥१२७॥ 

जोगीरासा-तिनके मय नाश्चनके कारंण, इुलकर एमः 
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कहाई, तारांग्रह आदिक ये नभमैं भ्रमण करे जु सदाई। इनसे 
तुमकों भय नहीं होहै, इन करि निस दिन थाई। ऐसे बच 
सन्मतके सुनकर सब ही निज गृह जाई ॥ १२८ ॥ जो कोई 
दोष करे तो कुकर हा इस दंड कराई, पल्य अष्ट सत भाग 
करो जहां तामें एक बिताई । श्षेमंकर मनु जन्म लियो तहां 
तिया सुनंदा जाकी, अष्ट सतक धनु उच् देह हैं कंचनसम दुति 
बाकी ॥ १२९ ॥ पल्यतने ज्ु सहश्र संख्यवट कीजे जो 
बुद्धिवाना, तासे ते इकबट गह लीजे इतनी आयु सु ठाना । 
तास समयमें सिघादिक जिय क्रूरपनों उपभाई, तब सब ही जन 
विक्ल होयके कुलकरके ढहिग आई ॥ १३० ॥ पहले तो इम 
इन बनचरसे क्रीड़ा करत सुखदाई, अब ये क्रूर मये मुख फाडे 
अरु नखसे नोचाई। तब मनु कहत भये हन सबते काल दोष 
तुम जानो, इन विश्वास कदाचि न करनो हन्तें दूर रहानो॥१३१॥ 
जो कोई जन कर दोष कछुदाइ ति दंड गहाई, पल्थतने अढ 
सहस भाग कर एक भाग अरु जाई तब कुलकर उपजो 
बढ़भामी त्ेमंकर सुखदाई, ताकी विमला राणी अठसत धनुष 
देह सु ऊँचाई ॥ १३२ ॥ पल्‍य सहस वसु भाग करो तिस 
आयु एक बढ़ जानो, तिस समय बहु जीव क्रूर हट तिनसे सब 
डर पानों | कुलकरके कहनेतें तबही छादी आदि रखाई, 
जो कोई दोष करे नरनारी तो हवा दंड दिखाई ॥१३३॥ प्रल्य 
तनो अस्सी सहस्त बढ़ ओर गयो सुखकारी, सीमंकर मनु 
उपजे तब ही मनोरमा तसु प्यारी | घनुष सातसे पंचाप्त जाकी 
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देह कनक सम थारी, पल्‍्य लक्ष इक भाग आयु हैं दंड दियो 
महा भारी ॥ १३४ ॥ कल्पवृक्ष तथ ब्नस गये बहु मंद जु 
फलको देवे, पिसेवाद तब करन लगे सब आपसमें बहु भेवे । 
तब सीमा बांधी कुलकरने, झगढ़ों दियो मिटाई, पल्यतने लख 
अष्ट भाग कर इक बट जब चीताई ॥ १३५॥ सीमेधर कुलकर 
जो उपज, वर्ण सुबण घराई त्रया धारणी कोपत जानो हा भा 
नीत चलाई। पस्य तने दस लख बट कोज आयु एक बट जाकी, 
पण विसव अरु सप्त शतक पनुप देह उद्च शुभ वाकी ॥१३३॥ 
कर्पबृक्ष बहु मंद हुवे तब्र काल दोष कर जब ही, तथ वो 
आरज विसवाद बहु करन लगे मिद्ठ सब ही। तिनकी सीम 
करी जब कुलकर सबकी कलह मिटाई, पछ अस्सी लख भाग ज्ु 
कीजे ता मध्य एक बरिताई॥ १३७॥ गिम्ल जु वाहन नाम घ्लु 
जाको कुलकर सो उपज्ञाई, छुमति ख्लोकी भतो कहिये हेवकांत 
मन भाई । सप्त शतक धनु उच्च शरीर जु हा मा नीत चलानो, 
पल्य देने शुभ माग कोट कर अशयु एक बट जानो ॥१३८॥ 
छन्द पायता-तिन गज आदिक असवारी, अकुश आयुष 
कर धारी | पलल्‍य आठ कोट बढ़ दीजें, तिममें इक भाग सु 
लीजै॥ १३९ ॥ इतने दिन बीते जब ही, शुभ कुलकर उपजे 
तब ही । जिस नाम सु चक्षुष्माना, विस जार धारणी जाना 
॥१४०॥ छस्से जु पिछत्तर धनुक्की, इतनी काया उस मनुकी । 
दस कोट भाग पल कीजे, इक भाग छ आयु कह्दीजे ॥१४ १॥ 
तिस पे प्रयंगु कद्ाई, निज पुत्र तबे दरसाई। सब्र आरज 
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तब भय पायो, सब मिल कुकर ढिगर आयो ॥ १४३॥ मु 
तिन मय दूर कराई, कहां तुम इन पालो भाह। तिन साथिक 
नाम धराई फुन हामा नीत चलाई १४३ ॥ इक पलके 
भाग सु जानों, अस्सी जु कोट परमानौ | इक भाग ओर बीताई, 
तब ही कुलकर उपजाई ॥ १४४ ॥ तीस नाम यसस्वी थाई, 
'तिय कांति भाल सुखदाई । साढेछस्स घनु तुगा, जिस काय 
-इरित शुभ रंगा ॥ १४५॥ पल्य भाग कोट सत जानो, इतनी 
तिस आयु सु मानो । तिन हा मा नीत प्रकाशी, सो प्रगेट हुवे 
जस राशी ॥ १४६ ॥ 

गीता छेद-पुत्री सुतनको सकल मिलकर जाति कम सबे 
'करे, कितनेक दिन तिन पाल करके काल लह तन परहरे। 
तिमके जु पीछे पस्य अठ सत कोट भाग गये सही, अभि- 
चंद्र कुलकर ऊपनो तिन श्रीमती तिरपाल ही ॥ १४७॥ हर्से 
सु पत्चिस धनुष ऊंची काय जिसकी जानिये, पल्य कोट जु 
भाग कीजे इतनी आयु प्रमानिये | शझुम स्वणे वर्ण शरीर जाको 
नीत हा मा तिनकरी, तिस से पृत्रादिक खिलावत करत क्रीडा 
रसे भरी ॥ १४८ ॥ पल्यके सु अष्ट सहश्च कोट सु बट करो 
सुखदायजी, तिस माह एक जु भाग बीतो तंबे कुलकर थायजी। 
'चंद्राम नाम सु चन्द्रए्णी तिय प्रभावति सोहनी, पट सत धनु- 
'बकी काय जानो सबनकों मनमोहनी ॥ १४९ ॥ दस सहस 
कोट छु भाग पल्‍य के जास जीवन जानिये, जो कोई दोस करे 
अजा दा मा धिकार बखानिये। तिनके बचनकर पुत्र पुत्री ग्रोतसे 
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पालत मभये, पलके जु अछ्सी सइस कोट सु भाग मनमें सम- 
झिये ॥ १५० ॥ तिस माह एक जु भाग बीते मरुदे देव सु. 
नाम है, राणी अशुपमाको पती कुलकर हुनो गुणधाम है। 
पंणपे पिछत्तर देह जाकी धनुष ऊंची मन हरे, परय कोट लक्ष 
सु भाग आयु जु प्रभा हाटक यरुत घरे ॥ १५१ ॥ 

पड़ड़ी छंद-हा मा घिकार ये दंढ थाय, तब मेघतनी वर्षा 
लट्टाप । तब नदी जु सागर भरे जोय, तब नाव जहाज बनाये 
सोय ॥ १५२॥ गिरपर चढनेके काज् जान, बनवाये कुलकरने 
सिवान । अठलक्ष कोट जो भाग चीन, ये कल्पतने जानो 
प्रवीन ॥ १५३ | तामे हक भाग जबे विताय, तब मनु प्रसे- 
नजित सुमग थाय । साढ़े जु पंच सत धनुष तुंग, वषु जास 
सु सोमे जिम प्रियंग ॥ १५४ ॥ दशलक्ष कोट जो भाग होई, 
हक पलल्‍्य तने इम आयु जोय । हामाधिक नीत तबे चलाय, 
तसु पिता अमितगति सुम लह्ाय॥ १५५॥ 

चोपई-सो कुलकर इकलो उपजाय, कन्या सेग विवाह 
: कराये । उतपत युगल तब मिट गई, जमरमैं व्याइ रीति जब 
मई ॥ १०६ ॥ जरा पटल तब ही उपजाय, बालकके इन दूर 
कराय । अस्सी लाख कोट बट करो, एक पल्‍्यके इम चित 
घरो ॥१५७॥ तामे ते इक भाग विताय, तब कुलकर सु नाम 
उपजाय । मरुदेबी तिन राणी कही, हेम समानी तन दुत 
सही ॥ १५८ ॥ पंच सतक ऊपर पश्चयोस, इतने धनुष कांप 
शुम दौस। कोट पूब प्रमाण जु आय, हामाधिक ये दंड 
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चलाय ॥ १५९ ॥ नाभ नाल तिस काल जु भई, तब इनने 
कटवाई सही । तातें इन साथिक ज्ु नाम, नाम सकलने मिल 
रख ताम ॥| १६० ॥। वर्षा बहुत भई निहवार, गरजे चमके तडित 
अपार | धान्य बहुत विधके तब भये, बहुते कचे बहु पक. 
गये ॥ १६१॥ सांठे गेहूँ यब्र केगनी, तिल गश्लूर अरु अलसी 
भनी । जीरा सरसो ओर जु घान, मम उढ़द अरु चना 
प्रधान ॥ १६२ ॥ कुसम कपास और सब नाज, परजाके 
जीवनके कांज । ये सब वस्तु जु उत्पत थाय, कल्पवृक्ष सब 
ही विनसाय ॥ १६३ ॥ सबको क्षुता लगी दुखकार, जो 
सब अंग जलावनहार । तब सब ही जन आकुल थये, नाभि- 
रायके पास जु गये ॥ १६४ ॥ देव कल्यद्रुम सकल विनास,. 
अब ये उपजे बहु तरु रास । इ4भे केते तजने योग, कितने 
ग्रहण करे सु मनोग ॥ १६५ ॥ 

लावनीकी चालमें-नामि राजा तब उच्ची, सुनो तुम सब 
ही सुखकारी । किते फल तुम्त भोगाई, कितेयक विखश्त 
त्यामाई ॥ १६६ ॥ कितेयक ऑषध है सारा, सु बहुते ईश्वु 
दंड घारा। इने कोछूऋर पिलवाई, पीकर त प्ति होउ भाई॥१६७॥ 
इसी तिनकी सुनकर वानी, से मनमैं आनंद ठानी। करत 
परसंसा बहु भाई, नमन कर निज्ज निज घर जाई ॥ १६८ ॥ 
भये कुलकर चोंदह ज्ञानी, पूर्व भत्र विदेह उपजानी । ग्रहण 
सम्यक्त पूवक करही, पात्र दानादिक उर घर ही ॥१६९॥ मोग- 
भूमि सु बंध ठानो, पिछे क्षायक्र समकित आने | तहाँसे चय- 
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यहां उपभ्ाई, लही सबसे अति चतुराई॥ १७० ॥ किते 
जाती सु मरण पावे, अवधि ज्ञानी केते थावे। प्रजा हितका 
'नियोग करते, नाम आदिक तिनके घरते ॥ १७१ ॥ नामि 
कुलकरके सुत थाई, बृषभ तीथकर सुखदाई ; पेद्रमे कुलकर 
सो जानी, नीति हामाधिक परमानों॥ १७२१ तास 
सुत भरतचन्री देखो, सोलेबो कुलछकर सो पेखों। वध बंध 
-आदिक देढ दीने, न्यायमारगसे सुख कीने ॥ १७३ ॥ काल 
'चोधो तब ही लागौ, दुपमा सुपमा जु नाम पागो । दुख सुख 
दोनोंका धाम, कोडाकोडी सागर नाप्ता॥ १७४ ॥ सहस 
ब्यालीस जिस मांदी, बरस इतने कमती थाई। इते दिनको 
; सोहे काला, कर्मेभृम्री तहां है चाला ॥ १७५॥ मोध्ष धुर- 
साधनकी कारन, कोट पूरष जीवन घारन । आदि मैं पंच वण 
देदा, धनुप पणमत ऊंची जेदा ॥ १७६ ॥ एकबेर करहे 
'आहारा, एक दिन माही सुभ घारा। कर्म पट करते सखदाई, 
चतुर्गेति भाद्दी सो जाई॥ १७७ ॥ बहुत जिय जाते निर्यणा, 
कर्म इश्चुक्ो कर हाना। चतुरतविशत हो तीर्थेशा, दोय द्वादश्न 
जहां चक्रेशा ॥ १७८ ॥ होय बलिमद्र सुनो जबदी, फर नव 
चासुदेव तबही | होय प्रतनारशायण जबही, रुद्र एकाइस जाने 
तब ही ॥१७९॥ चतुविस तसु कामदेवा, नवो नाग्द तहां उप- 
'जैवा । तीयेपत जगतएृज्य स्वामी, जान निश्े सु मोक्षगामी 
॥ १८० ॥ ऋनक्वर्ती त्रय गति पाई, मोक्ृस्वर नके शाह जाई। 
जवो बलभद्र गति जानो, जाय सुर तथा मोक्ष ठानो ॥१८१५ 
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कामदेत्नद्दि जो चोबीसा, होय ते शिवनगरी इंसा। नारायण 
प्रतनारायण जो, रोद्र दुर्ध्याव परायण जो ॥ १८२॥ नेम 
करके नकेडि जावे, रामश्री जिनवर बदलावे। सलाका- 
पुर बनको ऐसें, कहो बलबीये जु थों तेंम ॥ १८३ ॥ कहे. 
सबके जा पोराणा, तप स्र्णादिक जो ठाना। पर्मफल धर्म. 
संबे कहियो, भठ्य जीवनने तब गहियो ।॥ ? 2८४॥ अंग पंजम 
दुखमा काला, दुखकर पूरत बेहाला। बरस इक्कीस हशारकों 
है, सप्त करको तन ऊचो है॥ १८५ ॥ आयु सत वर्ष अधिक 
वीसा, रुध् देहीके सब दीसा। एक दिन भध्ये द्वारा, 
करे हैं समही आहारा ॥१८६॥ आयु बल बुद्धि घटती जाई, 
घटते घटते सब घट जाई। धरम राजाग्री बिनसाई, फेर पष्टम सु 
काल आई ॥ १८७ ॥ 

गीता हन्द-दुपमा जु दुपमा नाम जाकी बहुत दुख परत 
सही, इकीस हजार जु वष जाकी थित रिप्म्त भिनने कही । 
जहां घर्महीन मनुप होहें धूत्र वण बखानिये, है हस्त ऊंची 
काय जानो नग्न पशु सम ठानिये ॥१८८॥ विंसत बरष उस्कृष् 
आयु जु मासको आहार है, दिनमें अनेक जु वार खावे विरुखसे 
अविचार है। तियेग नरक गतिसे जू आगे वहीं जाते है 
संबे, मातादिसे मैथुन जु करहे भ्रष्ट मति होवे तब ॥ १८५९ ॥ 
जिस काल अन्त जु काय जानो एककर ऊँची गनो, पोडश ) 
वरसकी आयु जादे उष्ण सीत अधिक भनों। तिस काल 
अन्त विषाभ्रि वर्षा होय आरज भू जबे, तब प्रलय पर्बत आदि 
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'हो है मनुष पशु आदिक सबे ॥ १९० ॥ जोढ़े बदत्तर देव 
आकर रखे बिजयारध विष, उत्सपंणी जब काल हें वृद्धि सर 
बसुधा लखे। दुखमाजुदुपम आदि लेके काल छह तहां होय 
'है। अरु सुधा मेघ जु आदि वर्षा दिन उनचस जोयहै ॥१९१॥ 

संवेबा-प्ृथ्वीतलमें धन्य मनोहर उपने नाना सुख 
दातार, अवसर्पणीसे उलटो जानो छट्टों कालको जो विस्तार । 
उत्सपिणी इस नाम जु कहिये ऋमकर वृद्ध होत सब सार, 
बारह काल सरूप हमी विध कहो जिनेश्वर सवे निहार ॥१९२॥ 
होय चुकी अर अब होवे है अथवा जो होवेमा सोय, तीन 
लोक बिच तत्व पदारथ शुभ अर अशुभ ज्ञानसे जोय । द्वाद- 
सांगमें सब निरूपो गणघर प्रति कह्ियो थिर होय, धमम प्रवते 
चलाई जिनने तिनको में बहू मद खोय ॥ १९३॥ तीन जगत- 
गुरु सब गुणके निधि खर्गं भोश्षके दामक जान, जिनके 
वचन भव्य जीवनकों तीन काल दिखलावत भान | लोकालोक 
सरूप कट्ों जिन स्वर्ग मोक्ष मारग इरशान, में -तिनके गुण 
गणको गाऊँँ दीजे निज पदको अमलान ॥ १९४ ॥ असम 
गभुणनकी खान जु कहिये विद्वतल्र दरसावन हार, तीन मत्नके 
' पतकर पूजत । तीथेनाथ तुम बृष कर्तार, सबे दोषकर रहित 
जु खामि आदिनाथ जिनवर मवतार, द्वादस समा धमे उपदेशक 
-ताह जजू में अष्ट प्रकार॥ १९५ ॥ 

इतिओआ दृषमनाथचरित्रे भट्टाककः श्रीसकलकोर्तिविरचिते भगवान्‌ 
तत्वधर्मोपदेशव्णनोनाम श्रयोदझ्म: सभोः ॥ १३ ॥ 
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अथ चतुर्दश सगे । 


चार बाईस परिष्ठकी-दश अतिशय धारक प्रश्चु॒ उपजे, 
दस फून ग्यान तने जु महाना । चोदह अतिशय देवन ऋुत 
हैं अनंत चतुश्य अद्भुत थाना, अश्ट प्रातद्वायेन कर सोमित 
इम पदचालिस गुण परमाना । ऐसे रिषभनाथके पद नित, 
पुजत है हम मोद उपाना ॥ १॥ 





चौपाई-अब मस्ताधिप नृप पुनवान, धर्मेरूप अमृत कर 
पान | जिनम्ुख चन्द थकी जो झरो, अन्‍्म मृत्यु विखता कर 
हरो ॥ २ ॥ परम प्रमोद सु प्रापत होय, सम्यक क्षायक निर्मल 
जोय । श्रावक व्रतकों ग्रहण कराय, घमेसिद्धके अथे जु थाय॥ ३॥। 
पुर मितालकोी राजा जान, भरतरायकों अनुज मद्दान। 
वृषभसन जिस नाम बखान, सो प्रश्वानी सुनकर कान ॥ ४॥ 
काललब्धिके उदय पसाय, बाह्माभ्येतर संग तजाय। प्ुनि 
हैं कर गणघर सोमये, सप्त रिद्ध चाज्ञान सलये ॥ ५॥ भव्य 
जीव जो थे बहु माय, मोक्ष मारग तिनकों बतलाय। द्वादश्ांग 
रचना जिन करी, भवशीयनने हिरदे धरी ॥ ६ ॥ इथनापुर 
राजा कुर बंस, सोमप्रम अरु जान श्रेयंस। धममे श्रवणकर हे 
बेराग, अतर बाइर परिग्रह त्याग ॥ ७ ॥ दीक्षा लेकर यणपर 
थये, सब अग रचने क्षम ठये । ओर बहुत भूपत थे जहां, लद 
बेराग संपदा तहां ॥ ८॥ मगवत मुख धुन धर्म महान, दीक्षा 
ले गणधर पद ठान । किचित राय उपद सब त्याग, मुक्ति 
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काज मुनि है बटमाग ॥ ९ ॥ भरत बहन जो. ब्मी कही, 
ताने भी शुभ दीक्षा लही। गणनी पद ताकों शुम जोय, 
अयेकानमैं मुख्य सु होय ॥ १० ॥ 
पायता छन्द--सुन्दरी बहन दूजी है, सो हे वैशगिन सही 
है। इक साही बिना जु सब ही, त्यागो परिग्रह तिन जब ही 
॥१ १॥ बहु राजनकी जो रानी, तीथेकरकी सुन वानी । जिन 
चरेनमैं चित दीनो, शित्र हेत सु सेजम लीनों ॥ १२॥ श्रत- 
कौचि जगत विख्यातो, सो श्रावक्र बनमैं राती। सम्यकदशन 
कर मंडित, सो सील धरे सु अखंडित ॥ १३॥ अर अन्य 
बहुत भत्र प्राणी, तपको शुभ भार धराणी । कितने समद्र/्ट जु 
थाई, कितने अणुव्रत गहाई ॥ १४ ॥ प्रियदत्ता श्रावका जानो, 
सब तियमैं मुख्य तु जानो! द्रगव4 शीलादिक धारे, श्रावकके 
जो सुखकारे ॥ १५॥ बहुते जन जपतप कर ही, शुभ सील 
भावना घर ही। सुनि वीये अनंत जु नामा, तिन कमे इते बल: 
/ थामा ॥ १६ ॥ फुन केवल ग्यान उपायो, जिस कर सब जग 
दरसायो । इंद्रादिक पूजा कीनी, पहले तिन प्रक्त जु लीनी ॥ १७॥ 
कच्छादिक अए्ट मुनिजे, तिनने जिन वचन सुनी जे | पथ मुक्त 
तनो जु लुखाई, सबही जु कुलिग तजाई ॥ १८ ॥ बाह्याम्येतर 
परिग्रह छारे, जिनमृद्रा घर तत्कारे | भगवत योतो ज्ु मरीचा, 
सुर हो मिथ्यात खुबीचा ॥ १९॥ केचित मृगेंद्र सर्पाहि 
तिनकाल लब्धि जो आई । दशशन अरु श्रत घराई, श्रावक 
बृदवी तिन पाई ॥ २० ॥ 
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पद्धड़ी छंद-देवी सुदेव जे वचन काय, अरु” मनुष पशु 
आदिक सुथाय | जिनवर शशितें अमृत झराय, सो काललब्धि 
वस सब पिवाय ॥ २१ ॥ पीकर मिथ्या मत वमन कीन, जो 
नके थान कारण प्रतीन | हृण रत्नतनी प्राप्त कराब, फुनि 
अंत मुक्ति पदवी लहाय ॥ २२ ॥ हम बचन जु सुनकर भव 
अनेक, मोहारि हतो तिन हू विवेक | तब भतेराय- कर नमस्कार, 
निजपुर श्रति कीनो गमन सारं ॥ २३॥ फून बाहुबली आदिक 
जु शेष, निज योग सुत्रत धारे नरेश । पूजा करके फून नमन 
ठान, निज निज्ञ ग्रह ग्रति कीनो पयान ॥ २४ ॥। 

चौपाई-भरतराय जब जाते भये, सब जनके जु क्षोम मिट 
गये । दिउ्यध्वनि होती रह गई, प्रथम इन्द्रने माषा चई ॥२५॥ 
दोनो हस्त हृदय पर धरे, बारबार सु प्रणमन करे। उठकर समा 
मध्य हरि जब, आरंभ कीनी अस्तुत तबे ॥२६॥ नाम स्थापना 
द्रव्य सु जान, क्षेत्र काल अरु भाव महान। श्म चत्र विधि निधेप - 
कहाय, सो छे भेद अरतुतके थाय ॥ २७॥ तुप्त हो आदि देव 
गुण धाम, अशेतर सहस्त गुन नाम । तुम जिनेन्द्र जिन घोरी 
कही, जिन स्वामी जिनाग्रणी सही।॥ २८ ॥ जिन शादूल 
जिनेक्ष जु कहो, जिनाधीश्ष जिन उत्तम गहो | जिन राजा 
जिन जेष्ट बताय, श्री जिन जन पालक सुखदाय॥ २९॥ 
जिनश्रेष्टी जिननाथ सुधीर, जिन उन्नत जिनमछ सुबीर । शिन 
नेता जिन भ्रेष्टा सार, जिनादित्य जिनदेव सेभार॥ ३०. 
जिनपति जिन सु जिनेश्वर प्र, जेनेश नाम ग्रुमबग मस्पूर । 

१५ | 
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जिनाराध्य शिन पुमर सही, जिताधिपों जिन व्द्यो मही ॥३१॥ 

तोटक छंद-जिन मुख्य जिनाये सुवीर कहो, जिन लिप 
'जिनेडिन नाम्र गशे। जिनग्रेथा वृद्धि जिन उत्तर है, जिनमान्य 
ज्िनास्तुत योग्य सहै ॥ ३२ ॥ जिनप्रभू जिनेन्द्र नाम तुही, 
जिनपृज्य जिनाकांधी जु तुद्दी | जिनेन्द्र तुदी जिनसत्तम हो, 
बिनतुग तुद्दी जिन उत्तम हो ॥३३॥ जिन यो जिनकुंजर नाम 
अनो, फून जिनाकार जिनभृत सुनो । जिनभर्ता क्िनचक्री सु 
लखो । फुनि जिनाग्रह निन आय अखो ॥ ३४ ॥ जिनचक्र- 
भाक जिनसेज्य तुमी, फ़ुप जिनाकांत तुम्र अश्वदमी | जिनप्रीत 
जिनाधिप जिन प्रिय हो। जिनधूषे जिनागम नाम कहो ॥३५॥ 
अधिसट जिननके सत्य सही, आरत हर अस्तुत योग्व तुद्दी । 
जिनईंप मिनत्राता जु नप्तो, जिनभ्ूर जिमचक्र सु इस पमो 
॥ ३६ ॥ जिनकबी जिनातक ऋण ठनों, जिन्दात जिनाधिक 
से भनो | जिनश्ञांत जिनालक्षों गनिये, जिन आश्रित जिन 
उत्कट मनिये ॥ ३७॥ जिन आरदहादी जिनतके कक्ष, जिन- 
सामी जन पिता सु महा । जेनाडए जन संघाचित हो, फुन 
जैनीजनकी पालत हो ॥ २८ ॥ सुजिताश तुहदी जितकाम तुही, 
सुजिताक्षय बिन्‍्कंदर्प सही । सु जितेंद्रिय जितकर्मारि मनो, 
सुजितारि सुक्ल जितशन्रु भनो ॥३२९॥ अक्रोध अछोम जिवा- 
स्मक हो, न राम न द्वेप न मोह गहो । नहि शोक न मात न 
चु्ति है, सब वादी इंदन जीतन है ॥ ४० ॥ जयो जिन 
ऊछज् सुखद जयो, आरत परणम सु भूठ गयो । पति नायक 
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यतिपत पूज्य सही, यति मुख्य यति स्वामी जु तुही ॥ ४१ ॥ 
यतिग्रेक्ष यतीक्षर यतीवर हो, यति अष्ट सुजे्ट हितंकर हो । 
योंगींद्र योगपति योगीसा. गोगीश्वर योग सु पारीसा ॥४२॥ 
अभडिल छन्‍्द-योभा पृज्य योगांग योग वेश्त ही, 
योगिप्तु भूषति जान योगिकृत है सह्दी। योग मुख्य नमन 
मं योगभृत जानिये, है सर्वह्ष जु सबे लोककी ज्ञान है॥ स्पे 
तत्व वितसभ सुद्रक अमलान है ॥ ४३ ॥ सर्वे चक्षु सब राय 
सर्व अग्रम गनो, सब दशन सर्वेश सर्व जेश्हि भनो। सब 
धर्माग महान सर्व जगद्धिती, सवे धरमेमय सर्वगुणाश्रत संजुती 
॥ ४४:॥ स्व जीवकी दया करो तुम ही सदा, विश्वनाथ तुम 
अ्ट विश्वविद जितमदा | विश्वा हो विश्वात्म विश्वकारक 
नम, विज्वबांधव जाननमें सब दुख वर्म ॥ ४५३६ बिश्वेट विश्व 
पिता सु विज्वधर नाम है, विश्वव्यापी अभ्यंकर गुण धाम है। 
विश्वघार विश्वेस विश्वभूमिय महा, विश्वथीर कल्याण विक्व- 
कृत जी गहा ॥ ४६ ॥ विश्ववृद्धि अरु विश्व सु पारग जी 
कहा, विश्व सु रक्षणहार विस्वपोषक महा | जग कर्ता जग 
भर्ता जग त्राता गनो, जगतमान्य जगजे्ट जगतश्रेष्टो भनो 
॥ ४७ ॥ जगज्जयी जगपती जगन्नाथो कहो, अगद्भुतो जम 
ध्येय जगतम्राता गह्दो। जगतसेञ्य जगस्तरामी जगतपृज्यों सदा. 
जमगत्‌ साथ जगहितू जगद्वतीं बदा ॥४८॥ जगबश्लु जगदर्शी 
जअग्रतपिता बरो, जगत्कांत जगजीत जगद्दाता धरो । जगद़्ात 
जगवीर जगद्दीराग्रयी, नयतप्राव महाकुक्षी महाझानी बनी. 
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॥४९॥ जगर्प्रिय महाष्यानी जान महात्रती, महाथज्ञ महाराजः 
महाते नो जिती। महातपा महाध्ांत महादम जानिये, महादात 
महाशांत महाबल ठानिये ॥ ५० ॥ महाकांत महादेव महापृतो 
प्रयो महायोगी महाकामी महाघनी भ्रियो, महायशस्त्री माहस्र 
सुभटो महा । महानाद महास्तुत्य महामद पति कहा, महाधीर 
महावीर महाबैधू गनो ॥ ५१ ॥ महाकार महासमे महासर्मा: 
ठनो, महासुयोगी जान महाभोगी भयो, महात्रतकों धार 
महीधरजी थयो ॥ ५२ ॥ 


गीता उन्द-महाधुये अरु महाबीयें जानो महादर्शी प्रश्न 
तुद्दी, तुम महाभर्ता महाकर्ता महाशील सुसुण मही | प्रश्ु 
महाधर्मी महामोनी महामेरु महाग्रतो, तुम मह!श्रेष्टी महारूपात 
सु महातीय महाहितो ॥ ५३ ॥ तब महाधन्य सु महाधीझ्वर 
महारूप महापुनि, महाविश्ु महीकीतिक कहिये महादाता 
महागुणी । महारत महाक्ृपा कहिये महाराध्य महापति, तुम 
मदहाश्रेष्ट महाथेकृत हो महाक्षारि जुगत्पदी ॥ ५४ ॥ फुन 
महालोक महान नेत्र महाश्रमी जगबंद हो, शुभ महा योग्य 
महाशमी छु महादमी वृषचद हो। भ्रह् महेश समहेश आत्मा 
महेशन कर पूज हो, फुन महानंत महेश राजा महातृप्ति सदा 
खो ॥५५॥ तुम महाहर महावर जू कहिये महर्षि मन आनिये, 
शर्ट महामाग महा जु स्थानी महांतक परवानिये | तुम महा 
केबललब्धि स्रामी महाकाये बखानिये, शुभ महाशिष्ट तु महातिष्ट 
यु मद्दादशहि जानिये ॥ ५६ ॥ वर महाचल महालक्ष जानो. 


“३९६ 'चतुश सग । 
हयज्ञ सु ठानिये, विद्वान भहाबद्य कहिये महात्मक सो 
मानिये | तुम हो महावरादि महेन्द्राचों महानुत हो सही, 
परमातम्तापर आसाझ्ञ सु परं जोती तुम गद्दी ॥ ५७ ॥ पर अथे 
'कृत परब्रह्मरूपी परम ईश्वर देव हो, तुम हो परार्थी परम स्वामी 
परमज्ञानी वे वहो। परकाये ध्ृतत फुन सत्यवादी पराधीन सु नाम 
हो, तुम सत्य आत्मा सत्य अंग सु सत्य शासन धाम 
हो ॥ ५८ ॥ फुन सत्य अथे जु सत्य बागीशा जु सत्य घरो 
सदा, सत्यासत्य विधेस तुम हो सत्य धर्मासत बदा । सत्या- 
शयो सत्योक्त मत हो, तुम ही सत्य हितेकरा । सत्यासत्य छु 
तीथे तुम सत्याथ शुभ तीथेकरा ॥ ५९ ॥ 


जोगीरासा छेद-सत्य सीमधर धम प्रवतेक लोकनाथ तुम 

सेवे, लोकालोक बिलोकन तुम ही तुम सेवा शिव देवे । लोक 

ईस तुम लोक पूज्य हो लोकनाथ सुखकारी, लोक पालनेह्ारे 

'तुम हो संगलके करतारी ॥ ६० ॥ लोकोत्तम तुम लोकराज 
हो तीथेकार तुमसो हो, तीर्थेश्वर तीर्थ भृतात्मा तीथ भाक 

'मन मोहो । तीर्थाधिश्न हितार्थात्मा हो तीर्थ नये करने, 
तीथ आधद्य तीरथके राजा तीथे प्रव्तक छाजे ॥ ६१॥ निःकर्मा . 

निर्मल मु नित्य ह। निराबाध हितकारी, निर आमय निर 
'उपमा जानो भवज्ञनके मनहारी। निष्कलंक निर आयुध कहिये 
हैं निर्देप महानो, निष्कल अरु निर्दोष बखानो निरजरा गुणी 
जानो ॥ ६२ ॥ निस्रमो निभय अतीवहै निःप्रमाव है तामा, 
पनिर आश्रय निर अम्बरस्तरामी अनेत गुणनके घामा। निरांतक 
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निर्येष जु स्वामी, निभेल आश्रय कहिये। निमेद निर अतीचार' 
पिराजे मोह नहि तिन गहिये॥ ६३ || निरुपद्रव तुम निरः 
विकार हो निराधार पहचानों, पाप रहते तुम आस रहित हो' 
निनिमेष चख ठानो । निराकार निरतो निरतिक्रम निवेदो 
कह गाते, निष्कपाप निर्बध प्रुनिस्प्रह विराजक तुपः 
ध्यावे ॥ ६४ ॥ विमलात्मज्न विमल विमलांतर विरतो विरतां- 
घीशा, वीतराग जित मत्सर तुमदी तुम ध्याते जोगीसा। 
विभवों पिभवांतस्थ तुमी हो विखासी तुम देवा, पिगताबाध' 
विशारद तुम ही करे छुरातुर सेवा ॥ ६५ ॥ पमेचक्र घर धर्म 
तीर्थंकर धरमराज् तुम ही हो, धरम मूर्ति धर्मज् धरमधी धर्म 
तनी सु मही हो । मंत्र मूर्ति मंत्रज्ञ जु स्वामी तेजस्वी तुम 
पाई, तुम ही विक्रमी तुम ही तपस्वी संजम रीत बताई ॥६६॥ 
वृषभों वृषभाधीशो तुम ही वृष चिह्ो भगवंता, इपा कतु तुम 
वृषाधार हो वृष्टभद्रो अरिहन्ता । ईश्वर शैफर मृत्युजय तुम 
ज्ञान दक्ष कह्ावो, अनागार यति मुती शिरोमणि पुरुष पुराण: 
महाबो ॥ ६७ ॥ अजितो जित संसार तुम्हों हो, सन्मति 
 सन्मति दाता, तुम क्षेत्री क्षेमेकर कुलकर कामदेवके घाता । 
विघन रहत निश्रल तुम ही हो सबके रसा, तुम अछेद्य अभेद्य 
तुम हो तुम तिष्टो जग सीसा। स्क्षमदर्शी कृपामृति हो कृपा- 
बुद्धिको घारो, ई्पादिक इक सइस अष्टये नामसु उरमें घारो ॥ ६ ८॥ 
पढ़ी छंद-इस अस्तुत॒को फल एम्र जोय, ये नाम सुमेरे 
सबे होय । इन नामनकों जो नित पठाब, सु वाके घर मंगल- 
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नित रहाय ॥ ६९ ॥ तुमरी प्रतिमाकी पूज टान, अरु नमन _ 
करे जो धारि धान | ते श्रेष्ट पुन्य लदकर सदीर, शिवस्मण के 
होदे सुपीव ॥ ७० ॥ साक्षात तुस्दारे रूप जोफ, जे करे सववन 
बह मुदित होय । तिनके पुनक्ी महिमा ज्ु सार, कवि कोन 
सके निज म्रुख उचार ॥ ७१ ॥ ओदारिक दिव्य सुदेह जान, 
जो जगत सार अशुकर रचान | ते परमाणु तितने ही थाय, 
तब तुम सम क्‍यों कर रूप पाय ॥ ७२ ॥ तुमरे जो घर तने 
प्रमाद, स्वर मोक्ष सोरूय पावे अनाद । निर्वाण श्षेत्र पूजा 
महान, जो करे सब्यजिय पुन्यवान ॥ ७३ ॥ अथवा जो पंच 
कल्याण माह, तुम अस्तुत करतो धर उछाइ। तिनकों सुख 
मार सु प्राप्त होय, फुन खगे मोक्षकीं सहज जोय ॥ ७४ ॥ 
केवल दर्शन अर ज्ञान जाम, इनको जो स्कवन करे सुध्यान । 
तिन ही गुणफर सो जुक्त थाय, इम तुप्त मक्कित जग रही छाय 
॥ ७५ ॥ भोहारितनों तुम नाश कीन, फुनि भठ्यनकों संवोध 
दीन । जगके हितकतो हो वृषेप्र, तुमको नित नम हे जिनेश 
॥ ७६ ॥ प्रार्थना तबे इम इन्द्र ठान, ऋरिये विहार किरपा 
निधान | भव जीव रूप खेती रष्टाय, सो पाप घूृप करि सके 
जाय ॥ ७७ ॥ धर्माम्त तुम मुखसे झराय, तब स्वगे मोध 
फलको फलाय | जब श्री जिनवर करते किद्ार, तब धर्मचक् 
आगे निहार ॥ ७८ ॥ 

चाकू जहो बगतगुरुफी-म्रेह अरीकी सेन सकल ताप 
उपजाई, सन्मारत उपदेश करत सु नाम कराई। इस अरजी 
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हरि कीन जग्र संबोधन कारण, सुनकर बेग विहार करत मये 
जग तारन ॥७९॥ तब सबकी गीरवाण जय जय  नेद कहाई, 
'दुंदमि देव बजाय कोटक केत उहाई। किन्नर अरु गंध नृत्य 
करे अरु गांवे, मानु समान बिहार बिन इच्छा जु करावे ।|८०॥ 
सत जोजन परमान होय सु भिश्ष सदा ही, प्रश्ञके चारों ओर 
होय न रोग कदा ही। नभमैं गगन कराय जात विरोध नसाई, 
पिदादिक जिय क्रूर संग आदिक महताई ॥ ८१॥ जिन.नही 
करे अद्टार अरु उपसग न होवे, प्रशु हक आनन थाय चबदिश्ञ 
फमुख जोवे। सब विद्याके इश्ष तनकी नहीं परछांही, नेत्रनकी 
टिमकार सो नहीं होय कदाह्दी ॥ ८२॥ नाहि बढ़े नख केश 


नहि होवे दिन राता, इम दस अतिशय होय जब चत्र कमे जु 
घाता । तब केवल उपजाय चोदइ अतिशय थाई, देवनकृत सो 
जान श्री जिन पुन्प प्रभाई ॥ ८३ ॥ अड्ू मागधी भाष श्री 
जिनकी जु खिराई, सकल अथे दर्शाय दीपक सम सुखदाई । 
सब जिय मेत्री थाय गज पिधादि अनेका, सर्प नकुल हक ठाप् 
बैठे घार विवेका ॥ ८४ ॥ गोछुत निज सुत जानि तिघन दूध 
पिलाबे, सब रितुके फल फूल एके काल फरावे | दपेण सम 
है मृमि पिछली पवन सुद्दावे, सबको परमानन्द धमे सर्म सु 
बढ़ावे ॥ ८५ ॥ पवनकुमार सुदेब इक स्रोजन परमाणा, तृण 
कंटक कांटादि वजेत धरा कराना। गरघोदककी वृष्टि करे ते 
सतनिद कुमारा, विद्यत जहां चमकाय ईंद्र धनुष विस्तारा ॥८६॥ 
जब अर्ु करें विहार चरण कपल तल थाई, कमर सुदेव रचाय 
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स्णमई सुखदाई | सप्त छु पीछे ठान सप्त आगे सु रचाई, एक 
बीचमैं जान इस पन्‍्द्रह समझाई ॥८७॥ दोसो पश्चीस सवे कमल 
जानो छुखकारी, ऊंचे अंगुल चार गमन करे हितकारी । 
शाल्यादिक जो धान्य सब उपने मु जहां ही, है निरमल आकाश 
दिश्वा निर्मेल सु तहां ही ॥ ८८॥ हंद्र हुकमको पाय देव पु 
भव्य बुलाबे, आवो दशन हेत इम सुनकर बहु आवे। रत्नमई 
जु दिपंत आरे सहस बिराजे, मिथ्यातमकों इंत धर्मंचक्र पुनि 
छाजे ॥८९॥ आदर्शादिक आठ मंगलद्रव्य जु सोहै, देव करे 
जयकार घोक देत मन मोहै। चोदह अतिशय येम जग अचंभ 
कर्तारा। देब करे धर भक्ति महिमा अपरंपारा ॥९०॥ चोतिस 
अतिशय सवे प्रातिहार जब सु जानो, अनंत चतुश्य धार इम 
छालिसगुण ठानो । इृष उपदेश कराय बचन अमृत वर्षायों, 
जिन मत्रकण सुधार मुक्ति तिन पहुंचायो॥ ९१॥ देन 
ज्ञानचरित्र आदिक रत्न तु जोई, भव्यनकों वह देय कस्पवृष्ठ 


सम होई । देश ओर पुरग्राम सबमैं कियो विद्वारा, जो अन्नान 
अंधियार तमु इरकर उजियारा ॥ ९२ ॥ दिव घुन किरण 
पस्ताय मुक्ति सुपथ दर्कोयो, जगमैं कियो उधोत प्ररजक्त 
मन भायो । जिनरूपी ज्ञ मेघ धर्म अंबु वर्षायो, चिरके प्यासे 
- भव्य चातक वत सु पितायो ॥ ९३ ॥ दिव्यध्यनि सुम जान 
जहां बिनली चमकाई, प्रशुको अंग अनूप ईंद्र धनुष सम थाई । 
ज्ञान सु जलकी बृष्ट होत मई सुखदाई, भव्य खेतकी इद्धि 
सुर शिव उपजाई ॥ ९४ ॥ अंग बंग घरु कलिंग काशी 
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कोशर देशा, मालव और आवन्ति कुरु पंचाल महेश । देश 
दक्षाण जु सुक्य मागध आदि विशैषा, विहरे आरज खण्ड 
मोश्षमागे उपदेशा ॥ ९५ ॥ भ्रमण कियो चिरकाल धस्णी- 
तलके माही, बहु भठ्यन सम्बोध मुक्तिमैं फहुंचाही । मुनि सु 
अजिका जान श्रावक श्रावकनी हैं. संघ चतुरविध एम सब केला- 
श॒ ठनी हैं ॥९६॥ अति ऊँचो भिर सोय जास शिखर सुन्दर 
है, प्रववत मंडान समोसरन सुर करहै । वृष उपदेशक राय 
दादश समा सु मांही, त्रिजगद्गुर भगवान सो तिष्टे सु तहां 
ही ॥ ९७ ॥ गणघर जिनके साथ सम्बोधे मत्रजीबा, आरज 
क्षेत्र बिहार कर कैलाश गद्दीया | बंढूं सो वृषभेष जा अस्तुत 
सुर करहे, सो मुश्तकों दो ज्ञान जाकर मुक्ति सुबरहै ॥ ९८ ॥ 

सवैया २३-तीथेकर पहले जो अनुपम, भव्य लोकके 
शिवदातार । असम गुणनकी निध सो जानो, धम कहो जिन 
है परकार ॥ ९९ ॥ 

गीता उन्द-* तुलसी ” जु सीता गोर जापति देखनों 
. नीको भयो, कोई जु आयुधतान ठाड़े कोई तिरिया कर 
गहो । उनको सरूप जु देखनेकर भई तुम पहचान है, तुम 
देखते वह कुछ जु नाहीं यह जु चितमैं ठान है || १००॥ 

दोहा-बहुत दिरा इस आयुके बीते तुम परभाव । शेष 
आयु प्रथ्धु चरण ढिग, जाय यही उर चाव ॥ १०१ ४ 

इतिओ्री वृषभनाथनरित्रे सकलकी तिविरचिते मगवान्‌ सहलनाम 
स्तुति तीभेविहारवणनोनामच्तुर्दश: सगे: ॥ १४१) 
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अथ पंचदश सगे | 
दोश-आदितीथ प्रमटाइयो, दियो धर्म उपदेश । जग 
उद्घारणकों चतुर, नमूं स्वद्दित ृपभेश ॥ १ | 
: अडिछ-मब सु चक्रवर चक्र तनी पूजा करी, श्री 
जिनको अभिषेक कियो पूजन बरी। दीन अनाथ जननकों दान 
पु बहु दियो, पुत्र जन्मकों उच्छव बेघुन सह कियो ॥ २॥ तब 
प्रयाणकी भेरी बजवाई सही, स्नान कियो फुन वद्शाभषण वह 
गही | स्थापित रहने निर्मापों शुभ रथ तबै, कंचनमय मणि 
जडित महा ऊंचो जग ॥ ३॥ तिसमैं द्वे असवार चक्र- 
नायक ठनी, पटविध दल संयुक्त महुरत शुभ बनो। चले 
दिग्विजय हेत पूेदिश जीतने, उद्यम कियो महान शक्त जिम 
कीडने ॥ ४ ॥ चक्र'त्नकों तेज नमस्तल पूरियों, आगे आगे 
जाय सुरन रक्षित्र थयो । चक्र सु पीछे जान नवोनिष चलत 
है, नवसहस्र सुर रक्षा जाकी करत है ॥ ५ ॥ दंडरत्न ले हाथ 
सेनपति चालियो, आगे आगे जाय मांग सम कर दियो। 
सहस देव रक्षा उसकी करते जहां, निराबाध हूं. सेन्य चली 
सुखन्नो तहां ॥ ६ ॥ सरदकारमैं सरद जु लक्ष्मी बन रही, 
फूले तहां पयोज लखे ग्रममादि ही । देखे चक्री मुदा शालिको 
खेत ही, गेगा तटपर फछे लखो जल स्वेत ही ॥७॥ सारधथि 
तब यों कहें सुनो मद्दाराय जू, गंगा बनकी बरनन जो सुखदाय 
जू । मच्छादिक बहु चक्रवे केल जहां करें, स्थपित रलनग्रह. 
रचो तास लखिये खरे ॥ ८ ॥ 
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पायता छंद-चांदीके थंभे तुंगा, तापे रच सोंध अभंगा | 
जो दृस्थकी दिखलाई, पट मंडप सोई रचाई ॥ तिप्त देखत जन 
थे जाने, मनु खगे चंदन सो पाने ॥९॥ मध्यानसमयके मंडी, 
जब भानु किरण फैलाही | तब छत्ररलकृत छाया, रथमें सवार 
नरराया ॥१०॥ जहां राज मजूरन आई, ईटा चूनान लगाई | 
जो स्थापित ग्तन नृप घरहै, सुर सहस सुरक्षा कर है ॥११॥ 
चौरासी खनको महला, वो देव बनावे सहला । जिसके बहू 
द्वार विगजे, नाता रचना जुत छाजे ॥ १२॥ बहुजन कर 
दुर्गेम सोई, आवे जावे बहु लोई । जहां रचिये बहुत बजारा, 
जहां रत्नादि व्यवहारा ॥ १३ ॥ तिस मद्देल विषे चक्रेशा, 
लीला जुत कियो प्रवेशा। नृप मुक्टबन्ध सेग आये, तिन सबको 
भी उतराये ॥१४॥ फुल चक्रो कर स्नाना, पूजन कर भोजन 
ठाना । सुखकर तिष्टे नृपराई, सब ही नृप सेत्र कराई ॥ १५॥ 
पूत्र मंडल जो थाई | ताके छु भूप सुखदाई, तिन सब हीकों 
बस कीना, कन्या रत्नादिक लीना ॥१६॥ इक दिनको सुन सु 
विधानो, परभातक्रिया शुभ ठानी। गज विजय सु पवेत नामा, 
तापर चहुकर गुण धामा ॥ १७ ॥ पूरव दिश जीतन काजे, 
उद्यम सु कियो महाराजे। शुभ चक्रदंढ पुर धरदी, हस विष 
अयाण नृप करही ॥ रै८ ॥ 

तेगुरु मेरे ड बसौ इस चाढमैं-चक्ररत्न जु अलेघ है, अरि 
समूह दरतार। दंड रतन अर दंड दे सबमें ये दे सार, चक्री पुन्य 
'उदे लखो ॥ १९ ॥ सइस सहससुर रक्षदें, एक हक रतन सु 
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जान, इन सेती जय होय है। सब चोदह मन आन, चक्री 
पुन्य उददे लखो ॥ २० ॥ सेनापति कहतो भयो, सुन सेनाके 
लोग । दूर सु चलनो आज़ है, नहि विलंब तुम जोग, ॥चक्री 
पुन्य० ॥ २१ ॥ ढेरे तीर समुद्र है, करो सिताबीकाज | 
चक्री तो आगे गयो, ढील करो मत काज ।।चक्रीपुन्य ०॥२२॥- 
सम्रुद तलक चलनो सही, ढेरे गंगाद्वार। इम बच सुनकर 
कटक सब, शीघ्र चलो तत्कार॥ चक्री पुन्य० ॥ २३ ॥ 
मारममैं बहु देश हैं, नदी जु पर्वत थाय | बहुतेरे बन कोट 
हैं, तिन सबकों जु लखाय ॥ चक्री पुन्य० ॥ २४ ॥ मारममें 
आये. सही, जे राजा अधिकाय | रस्नादिक बहु वस्तु शुभ, 
नप्कर भेट कराय ॥ चक्री पुन्य उदे० | २५ | देश देश प्रत 
आवते, नाना विधके राय । चक्रीकी किर्पा चहै, भेट सु 
देवे आय ॥ चक्री पुन्य० ॥ २६ ॥ शख्र लियो नहों हाथमैं, 
नाही धनुष चढ़ाय। पूवे दिशाको जीतियो, केवल पुन्य प्रभाव ॥ 
चक्री पुन्य० ॥२७॥ बनमें बनचर बहुतसे, हस्तीदंत छुलाय । 
बहु गज मोती लाईया देकर नम नृूप पाय॥ चक्री पुन्य ० ॥२८॥ 
केश सु चमरी मायके, लाये अरु कस्तुर। म्लेच्छ देशके 
भूषति, आय नमे सब छूर ॥ चक्री पुन्य० ॥ २९॥ चक्रीके 
आदेश्तें, सेनापत तब जाय । ढुंगे सहस्रों साथिया, तहांके: 
नृपर जीताय | चक्री पुन्य० ॥३०॥ तिनकों धन बहु लाधयों, 
रतन जु लायो सार । दीप अंतके राय जो, नम आज्ञा पिरधार ॥ 
चक्री पुन्य ० ॥ ३१ ॥ बहु मारग उलंघके सब हो सेना संग।+ 
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“निकट सप्ृद्र जु पहुँचिया, गंगा द्वार अभंग ॥ चक्री पुन्य० 
॥ ३२ ॥ महाससुद्रकों देखियो, कठिन प्रवेश सुजान । संगाके 
उपबन विंषे, सेना सब ठेरान ॥ चक्री पुन्य दे लखो ॥३३॥ 
चाल बंदो दिगम्बर गुरुररनकों वीनती बागीता तहाँ कटक 
किचित मकुब उतरो-भूपि थोड़ी जान घका जु मुकी होय तहां 
जहां भीड बहुत लह्ान। जेबू सुदीपहि बेदकांतर बहुत पादयप 
थाय। तिनकी प्बन गंगा प्रसकर लगी अति सुखदाय ॥२४॥ 
तब सकल दल सुखमग्न होकर उतरियों शितिठाम, तब चकबते 
जु साथियों जो देव बहु गुणघाम । उपवास त्रय करि बेठयों 
शुभडाम सेज बिछाय, शुभ मंत्र आराधन कियो। तथ देवता बस 
थाय ॥ ३५॥ तिन आनकर शुभ रथ दियो, अर दिये घोटक 
सार। जो जल विपें थल जेम जायें बहु दिये हथियार, तब 
चक्रतते सु पूज्य प्रशुकी करी बहु सुखकार । सेनापतिकों सोप 
रक्षा कटकक्ी मुदधार ॥ ३६ ॥ नाम अजिवेजय सुरथ है तास 
'पर जु चढाय, जा दिव्य शत्रत कर भरो बृप सुर दियो जो आय। 
ग्रह जेम्र गंगा द्वार माही गेये धीर महान, कछोलमारा सहित 
देखो क्र जलचर थान॥२३७॥ शुभ लवण पपुद्र अगाध तिस 
चक्री सु गीपदमान, रथ लसे पोत समान तब ही पुन्य उदय 
-सुजान ' चक्री तनोौ अति पुन्य माहों लखो भवि बिनसार, 
दुस्महकी सुनत शंका रथ सु लौढाधार ॥ ३८ ॥ निर्षिन्त स्थ 
'हादश सु योजन जाय कर ठेराय, तब वज्ध कांड धनुष सु 
चक्री छोड़ियो मुद थाय । मानो सप्रुद चलियो तथा सब 
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जगत क्षोम लद्टाय | ठिसना दुस्‍्सह को सुज्ात झेका 
सुखेचर लाय ॥ ३९ ॥ दिस बाण मघ इम वर्ण लिखे सुनो 
सब जन ओश्ट, मुझ मरतचक्री नाम जानो वृषभ नेदन जेष्ट । 
पुर दिशा मुखधार करके छोड़िशो जब बाण, सो पढ़ो मागष 
समा माद्दी स्व क्षोम लह्टान ॥ ४० ॥ मानो प्रढयफी पवन 
सेती सघ्ुद अति कोपाय, अथवा सु भूमद्दि कंप हुतओ सकछ 
हमर चिताय । मंत्री तग्रे कहते भये सुनिये अमरपति एम, हस 
बाणको यो शब्द हुवो अरुन कारन केम । ४१ ॥ जिसने जु 
सर ये छोड़ियो कोई स्वगेबासी देव, तिसकी जु सेत्रा करन 
चहिये यही याको भेत् । इनके वचन सुनके जु मागप तबे 


अति कोपाय, कहतो भेयो निज सचिव सेती तुम कहा 
डरपाग्न ॥ ४२ ॥ बहुते कहनसे काज क्‍या, धीरज रखो 
उरमाह । मम भ्रुज्ञा दंडनकों पराक्रम देखना रणटांह॥ 
इक बाण छोडन मात्र करके बस करूँ में ताइ, धनके जु 
बदले निधन देहूं सरनचूरू चाह ॥ ४३ ॥ मम्र कोए अग्नि 
बिंदें मुईं घन तासकों कर वेग, तब वृद्ध सुर कइले भये जासे 
नसे उद्देंग । हे देवकों पशु योग्य नाही तुम करन इसवार, 
दोनों स लोक विनासकर्ता कोप यह दुखकार ॥ ४४ ॥ कोई 
महा बलवान जानो जास छोड़ो वान, जिन वचन मांहियू 
कहो ताकी सुनो सु कथान | शुभ भरत नामा आदि चढ्ी 
डोय है बलवान, जाकी सुकीति दक्नों दिश्वामें फैल है श्लुभ 
जान ॥ ४१ ॥ अन्य हि पुरुषमें एमशक्ति बाण मोचन नाइ, 
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तुम पढ़ो इसमैं लिखे अक्षर नाम परघट थाय। हस बाणकी 
पूजा करो शुम गेध अक्षत लाय, तुम जाइ आज्ञा ग्रहण करके 
यही तुम सुखदाय ॥४६॥ पुन चक्रथर पूजा करो नातर वयति- 
क्रम होय, पूज्यनतु पूजा लेघने करदुःख होय व होय। हम 
तास बच सुनकर मु मागध स्वस्थताकों पाय । शुभ ज्ञान 
अवधि थकी सु लखके इम विचार कराय ॥ ४७ ॥ हम कुल 
विष जो देव हुवो करत चक्री सेव, अब प्रथम चक्रो यह भयो 
जिस नाम भरत लखेत | तिसकी सु जान उलेंघ आज्ञा इसी 
भव लद्ट मोख, त्िजगत प्रभुकों पुत्र कहिये त्र पद घर गुण 
कौख ॥ ४८ ॥ इक इक सु पदवी धार पूजन जोग होते 
संत, यह त्रपद धारक इने क्यों नहि पूजिये बहु भत। इम 
समझ बहु सुर साथ ले मामध चलो तत्काल, भरतेश पास सु 
जायकर जुम जोड नमियो माल॥४९॥ जो बाण चक्रीने सु छोड़ो 
ताइ सुर पिरिघार, रत्नन पिटारी माह रखकर लाइयो निजलार । 
सो बाण चक्रीको दियो अरु एम बचन कटद्दाय, तुम चक्र उत्पत 
जब भई तब हमैं आवन थाय ॥ ५० ॥ 

त्रोटक छन्द-अब मुझ अपराध क्षमो सब ही, ह_म कह बहु 
रत्न दियो तब ही | जो छरजकी समजो तल्से, मुक्ताफल 
थूल दिये जु हसे | ५१ ॥ कुण्डलकी जोड़ी मेट करी, तिस 
क्रांत थकी दिश सवे भरी | अपने सेवक मध मोह सिनो, जो 
आज्ञा हो मैं वेग ठवो | ५२। इस कहकर देव नमाय जबे 


सत्कार सुलह ग्रह जाय तंबे । तिस कारजको करके स जहां, 
फिरे उलटे स तहां ॥ ५३ ॥ धो 
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पद्धडी छन्द-अंबुध मंध बहु आनंद पाय, बहु भूल मत्स 
आदिक लखाय । नाना कोतृहलको सुठान, निर्विन्त चले अति 
पुन्यवान ॥ ५४ ॥ तब महासमुद्र उल्लंघ कीन, गेगा सुद्गार 
आये ग्रवीन | तहां खहे सजन भूपत जु थाय, जय हो नन्‍्दों 
हसन सब कहाय ॥ ५५॥ आनंदित हो निज थान आय, प्रवेश 
कियो निज कटक जाय । तहां नृप सामेतादिक सु आन, बहु _ 
जय जयकार कियो महान ॥ ५६ ॥ निध रत्न आदि सब ही 
गद्य, सब जन सुपुन्य फलको लखाय। मघवा समान लीला 
सुधार, निज गृहमें कर प्रवेश सार ॥ ५७ ॥ 

गीता छन्द-तब बृद्ध नृप आनंद हो सामंत स्रजनादिक 
सबे, देते भये सु असीस बहुती चक्रवर्तीकों तब । नन्‍्दों सु . 
बृद्धों चिरंजीबो एम सब कहते भये, पुन चक्रधर पूजा करन 
अहंत मेदिरमें गये ।| ५८ ॥ 

अडिल-तब प्रयाणकोी पटह सु बजवायों सही, पूर गयो 
नम अंगन अरु सारी मही । दक्षिण दिश जीतन उद्यम चक्री 
कियो, सेन्या ले सब संग खेचर भूचर लियो ॥ ५९ ॥ एक 
ओर तो लवण समृद्र सु जानिये, एक ओर उपसागर खाड़ी 
मानिये | तिन मध चक्री सन चलत शोभाय है, मानो तीजो 
समुद्र चलो यह जाय है ॥ ६० ॥ इस्ती रथ अरु अश् पयादे 
सोइते, देव ओर विद्याधर सब मन मोहते | इस्त घट विधकी सेन 
पपुद्र' तट चल रही, नीत सुजलकर आज्ञा बेल सुफल तदी 
॥ ६१ ॥ नृपमण आदिकके मस्तक चढ़ती भई, प्रजा और 
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भजनकी देखी दुखमई | निज हासिल कर माफ़ सबे सुखिया 
कियो, तब सब परजा चक्री की थुति जेपियों ॥ ६२ ॥ 

चाल अदो जगतगुहकी-एक पुन्य है साथ दुजों चक्र सु 
जानी, दोनों साधक जान सन्य विभृति प्रमाणों ॥ हरि प्रयाणके 
साह बहुते नृपत सु आवे, आज्ञा सिरपर घार नमकरके सुख 
पावें ॥ ६३ ॥ देश अवंती जान कुरु पंचाल जु सोहे, काशी 
कौशल ठान तिनके नृप मन मोह । पेदभा दिक देश इनके भूप 
प्रचेडा, विना जुद्ध ही जीत दास किये बलचेढा ॥ ६४ ॥ 
कच्छदेश अरु वत्स पड़ तु मोड विराजे, तहाँके नृप सुखकार 
आज्ञा घर हित काजे। देश दशाणे महान अरु काझ्सीर सुनाई, 
मध्य जिषे बहु देश सबही बस करवाई ॥ ६५ ॥ भीलनके जो 
देश सेनापत बस कीने, ते सब आज्ञा धारकर उर हरप 
नवीने । सरिता बहुत अगाध प्नेत बहु उलेघ।, नाना देशन माह 
चक्री फिरत सुरंगा ॥ ६६ ।। जहां जहां ये जांहि उपमा रहित 
जु सेना, तहां नमें सत्र आय ओर कहें सृदु बना । क्रम कर 
मेन्य चलेत सुन्दर बन पहुचाई, बेज्यत जहां द्वार लवण 
समुदको थाई ॥| ६७ ॥ तहां बन पट-विधसेन उतरी अति सुख 
पाई, कटक सुरक्षा सवे सेनापती सो पाई । पूरववत तथ जाय 
रथपर होय सवारा, अस्बुधके मध जाय पेजसेत शुभ हारा ॥६८॥ 
बाण सु मोचन कीन चक्रीने तिह काला, क्षणमरमें सो जाय 
देखो पुन्य विशाला। अब्यि धुअन्तर दी१ वस्तन देव जु 
सोहै, व्येतर अभिषत सोय मक्ति थकी जुत मोह ॥ ६९ ॥ 
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चुदामणि जो रत्न अर कटि सत्र जु लायो, दवीरादिक बहु रत्न 
देकर नमन करायो । जहां चक्री जय पाय सेना थान सु 
आये, पुन्य उदय कर रत्न बिन उद्यम बहु पाये ॥ ७० ॥ 
जोगीगसा-अब पश्चम दिशके जीतनको उद्यम कर मद्दा- 
गजा, पहले ग्रमृकी पूजा कीनी चले चभू सत्र साज्ञा रथ 
इस्ति अरु अत्य पयादे सब्र ही सेन चलाई, नदियोंमें कर्दम 
निकली जब प्रेत मारग थाई॥ ७१॥ बहुते प्रेत नदी 
उलेघत बहुत देश मध जाई, कर प्रयाण विध्याचल देखो नदी 
नमेदा थाई । तहां तिष्टे चक्की सुख कारन जहां बनचर बहु 
आई । बन महोपषधी गज मुक्ताफल भेट किये अधिकाई ॥ ७२ ॥ 
नदी नर्मदा रूंचन करके प/*चम दिश सु चलाई, तहांके सक 
गजनको वश कर देवन कर पुजाई। चक्र सुदशेन ही सब राजा 
मनमैं भय अति धारो, चीन पट्ठ अति स्रश्षम देकर आराघन 
सुखकारों ॥ ७३॥ जल थरू मारग हो सेनापति बहु साथे 
भूपाला, जो तीथंकर होनेवाले तिनकी जय गुणम्राला | ग्रत 
प्रयाण जा वस्तु मनोहर रत्नादिक बहु आवे, लवलसमुद्रको 
सिंधु द्वार है जा देखे छुख पाये ॥७४॥ सिधु नदी तट वन अति 
सुंदर तहां कटक उतरायों, तहां सब ही जन स्वस्थ होयकर 
सगरे काज करायो । धर्मचक्र अधिषत जो निनवर तिनकी 
पूज करंते। गेघोदक मस्तकपर घरकर जै जे रच्र उचरंते ॥७५॥ 
सब विद्यामय छेय श्र शुम रथ मांदी चेठायो, मानों पुन्य 
जद्दाज सु चढ़ियो लवणोदणि प्रति धायो । सिधु द्वार प्रवेश्न खु 
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करके शर छोडो तत्कारा, नाम प्रभास जु व्यृतर अधिपति तांइ 
जीत जस घारा ॥ ७६ ॥ दीप प्रमाप्त जु नायक जानो सो 
आयो इन पासा, मुक्ताफल माला अति मोटी देकर कर अर 
दासा। संतान जात पृष्पनकी माला सो गलमैं पहराई, देम 
सुमुक्ता दो जालनकर चक्री अति शोभाई ॥ ७६ ॥ ईदद्र समानी 
लीला करते सिंधु द्वार सो आईं, मधु नदीकी शोभा निरखत 
_ निज आवास सुजाई। अब उत्तरदिश जीतन काजे उद्यम कर 
महाराजा, श्री निनवरकों ध्यान सु कीनो पटहादिक बहु 
बाजा ॥ ७८ ॥ 


चाल अठाई पूजाकी-मारगमैं जो थे राय ते सब बस कीने, 
विजयाड़े निकट तब जाय हां डेरे दीने | प्रश्मु देखो गिर सु 
उतंग कूट सुत्नन साहै, बनदेत्री बहुत सुरंग देखत मन मोह 
॥७९॥ तहां वनके अंतर भांग मध्य छु जान सही, पएथ्वीवछ 
घर अनुराग चक्री तिष्टे तह्हीं। तहां थित चक्रोको जान सुर 
विजयाध जबे, बहु वख्राभूषण ठान नमियों बेस तथे ॥ ८० ॥ 
चक्री सुरको पठाय बहू संत्कार कियो, तब नि्जेर बहु सुख 
पाय इस बच कहते भयों । सत्र विजयारध है नाम तिष्ठत कूट 
बिंदें, इस पर्वृतपे सुर थाय मम आज्ञा सु लख ॥ ८१ ॥ हम 
कहकर समुद सु जाय बहु जल घट लाओ, अभिषेक कियो 
छुर आय बाजे बजवायो । पुन रत्मई घृड़ार छत्र प्रभा धारी, 
जुम चामर विश्र देय कीनी मनुहारी ॥ ८२ ॥ बहु रत्न सु 
. मेंट कराय बहु थृत कर नप्ियों, चक्रीकी आज्ञा पाय निज 
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आवास गयो | विजयारघ जब जीताय दक्षण भरत जयो, इस 
जान सुमेध मगाय चक्र सु पूजनन ठयोौ॥ ८३ ॥ तहांतेँ सब 
कटक चलाय द्वार गुफा आये, रूपाचल दक्षिण भाय कटकछु 
उतराये। तहां सिन्धु नदी तट जान बन है सुखदाई, तहां 
प्रभु पूजनकों ठान हस्त सु जोढ़ाई॥ ८४ ॥ सिरसे ती 
नमन कराय भक्त करी भारी, सृवरण मणि मुक्तक लाय पूजे 
भर थारी । कुंकम अर अगर मेमाय कर्पूरादि लिये, बहु सेदर 
रन चढाय जिनवर पूज किये ॥ ८५ ॥ उत्तरके जीतन काज 
कुररा नादि ठये, क्रमाल नाम सुरराज आयो इषे हिये। 
चक्रोकी नमन सु ठान बेठों सुखदाई, प्रश्नदेव छुद्र हम जान 
तुछ पुन भोगाई ॥८5॥ तुम महापुन्य योगाय देवन देव तुह्ी, 
तुमकों नरधुर पूजाय इमतो नाम गही, मेरो ऋतमाली नाम 
मम सु जानत हूँ | विजयादे कूट मुझ्त धाम मद बखानत हूँ 
॥ ८७ ॥ बह गुफात मिश्रा जाने द्वार छुर बोलाई, सेनापति 
दंड महानता छुनियों माई । भूषण सु चतुर्देस लाय दीने 
सुखदाई, फुन निज्र आवास सुजञाय नम थुत उचराई॥ ८८॥ 

चाल करुणा लोजी महाराज सेवककी करुणा लो जिनराज- . 
सेनापत तब वजायके दंड छू करमे धार, द्वार गुफाको खोलियो 
धीरज धार अपार । लखो मवचक्री पुन्य विशाल, चक्रीपुन्य 
विशाल लखो मवचक्री ०॥८५९॥ अश्नि निकली गुफासे, पट महीना 
सुरगय । तब तक साथे सेनपत म्लेच्छ खंडके राय, लेख भव 
चक्री पुन्य बिज्ञाल ॥ ९० ॥ परिचम दिशके राय जो, आज्ञा 


भी आदिषराण'. २४६ 


सिर पर धार । फुन सेनापत आइयो, सिधु नदी तटसार॥ 
रखो मदचक्री पुन्य विशाल ॥ ९१॥ राय ग्लेक्षन कनन्‍्यका 
दीनी बहु धुत ठान, अर बहु रत्नादि दिये। सब लागे 
इस थान ॥ लखो भवचक्री पुन्य विशाल ॥ ९२॥ स्लेच्छ 
देशके मनुप जो, धरम करम नहिं धार। ओर जात आचार 
सब आरजकी सम थान॥ लखो भवचक्री पुन्य विशाल 
0९३॥ गुफा जब सीतल भई, ठब सेनाएति आय । दूर तलक 
अंदर गयो, सोधन कियो सभाय ॥ लखो भवचक्री पुन्य 
विश्ञाल ॥९४॥ चक्रतति ढिय पहुंचियो, सब्र भूपत है साथ । 
सबही कर बहु दीनती, बहु नमायो माथ / लखो मवचक्री 
पुन्य विशाल ॥ ९५ ॥ कन्या रल्लादिक तबे, सब नृपर भेट 
कराय, चक्री तिन आदर कियो, ताकर वो सुख पाय ॥ लखो 
मवचक्री पुन्य विशाल ॥ ९६ ॥ स्लेक्वरायने पाश्यों, चक्रीसे 
सत्कार । नमकर नृपके पदकमल, गये स॒ निज्ञ निन्न द्वार ॥ 
लखो मवचक्रो पुन्प विशाल ॥ ९७॥ ओरे दिनचक्री चछे, 
जयइस्ती असवार । सब सेना चलती भईदे, बहुते नरपत लार ॥ 
लखो भवचक्रो पुन्य विशाल ॥ ९८॥ सेनानी के सोधियो, 
पूरव मारण जाय। तिस मारग चलती भई, सब ही सेना भाय ॥ 
लखो भव्रचक्री पुन्य विशाल ॥ ९९ ॥ रूपाचल सोपान पथ, 
गये गुफाके द्वार । वह्ुयोजन ऊंचो सही, चोड़ो द्वार सुसार ॥ 
लखो भवचक्री पुन्य विशाल ॥ १०० ॥ वज्ञकपाट मु दें तहां, 
शुफरा लेबाई जान। जोजन परम पचीसकी नामत मिश्रा ठान ॥ 
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लखो भवचक्री पुन्य विशाल ॥ १०१॥ अंबकार तहां बहुत 
है, यह चक्रीने जोय | सेनापतिसे यों कद्ठी, रचो उपाय सु 
कोय, लखों भवचक्री पुन्य विशाल ॥ १०२॥ काकृणि 
अर मणि रलसे, गुफा भीतमैं थाय » दो दो श्वश्चि सर लखो, 
प्रत योजन सुखदाय ॥ लखो भव्रचक्री पुन्ध विशाल ॥१०३॥ 
चाल बाईत परीक्हकी-तिनकी प्रभा किरण जो फेली 
ताकरिके तम सर्व गयो है। गुफा मध्य प्रवेश कियो तब द्विधा 
कटकने मेद लयो है ॥ सिधु नदीके पुरव पश्चिम दोनों तट मध्य 
गमन भयो है। चक्र महादेदीपमान शुभ सेनापति जुत अग्र ठयो 
है ।' १०४ ॥ निर्बाता चाली सब सेना दोनों पथ सुन्दर 
अभकारी ! अद्धे गुफामैं चक्री पहुंचे तहां सब्र सेना रुकी अपारी॥ 
तहां उन्मग्र जली सुनदी है अरु निम्न जल दृजी धारी | 
पूरव प्चम्से वो आकरि सिधु नदीमैं मिल सुखकारी ॥१ ०५॥ 
विषम नदी दोनोंकी लखकर चक्रीसैन तहां ठेगाई। सेनापतसे 
एम कहीं जब रचो उपाय सबुद्ध लगाई ॥ इम सुनकर जयकुमर 
सु बोला बनमें ते बहू इक्ष मंगाई। तिनके थम लगाय मनोहर 
तापे काप्ट रास सवाई ॥ १०६८६ ॥ सब कारज कीने सेनापति 
सेत तब्ने अति द्रह् बनवायो । तिस पर होकर सारी सेन्‍्या 
नदियनसे उतगयों ॥ अनुक्रमसे केंयक दिन चलकर गुफा द्वार 
सब कटक जु थायो ! मानों गुफा इन निगल गई थी कठिन 
कठितताने उगलायो ॥ १०७ ॥ गुफा माह गरसी बहु पाई 
तातें खेद बहु मन आनो । बाहर सीतलऊ पान लगी जब तब 
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ही सबको दुख पलानो॥ स्वस्थ होय तहां बनसे निवसे सेनापति 
तब कियो पयानो | परिचम म्लेच्छ खंडपैं जाकर तिन 
सब नृपको सेवक ठानो ॥ १०८ ॥ मध्य स्लेच्छ खंड दि 
जीतनको चक्रीने जब उद्यम कीनो । कितनी दूर गये भरतेश्वर 
स्लेक्षरायने तर सुन लीनो || इक चिलात आदबते सु दृजो होय 
तगार लह़नके ताई । चार प्रकार सेन सब संजकर नृपके संग 
तबे चलवाई ॥ १०९ ॥ तब ही मंत्री चतुर नमन कर रण 
निषेष कर बचन कहाई। हितकारक अरु सत्य मनोहर ऐसे बचन 
कह्टे सुखदाई॥ विन समझे जो काज्ञ करत तिन लक्ष्मी हान 
पराभब थाई। इस राजाकों नाम कह्दा है कितियक सेन कहांतें 
आई ॥ ११० ॥ यह सब बाते पूछन चहिये पीछे जुद्ध करन 
मन घारो । रुपाचलको रूंषि ज़ु आयो सो सामान्यन भूष 
निदारों ॥ महत्पुरपकर करन विरोधहि सो तो प्राणघात कतारी। 
जो कुलदेत तुमारे कहिये तिनको ध्यान करो सुखकारों ॥१११॥ 

चौपाई-नागासुर अर मेघकुमार, तिनकों ध्यान घरों 
हितकार | आराधन पूजा तसु करो, ताते शज्षु हानि जय वरो 
॥ ११२॥ इम मंत्री वच सुन तत्कार, देव उपासन कीनी सार। 
तब ही आये देव तुरंत, जलदाकार उदक वर्षत ॥ ११३ ॥ 
तीव्र गजेना करते भये, महापत्न सु चलावत थये | बहुत 
सुवर्षा तब हि कराय, चक्रोको दल लीनों छायथ ॥ ११४ ॥ 
समुद तुस्य सोवन भयो ताम, चक्रोने इम कोयो काम । चमे 
रत्नकों दियो बिछाय, ऊपर छत्र रत्न इकबाब ॥ ११५ ॥ 
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नव बारह योजन विस्तार, रही सेन अंडवत घार । चक्र रत्न 
उद्योत सु कीन, द्वार चार जह्दां रे प्रवीन ॥ ११६ ॥ बाहर 
जयकुमार बेठाय, रक्षा जलसे करे अधाय : सप्त रात्रि दिन 
जल वर्षाय, देवन करत सो नाहि थेमाय ॥ ११७॥ चक्रीके 
पुनके परभाय, सेनाको कछु खेद न थाय | सप्त दिवस पीछे 
मुद होय, स्थपित रत्न रथ रचियो सोय ॥ ११८ ॥ तामैं बेठ 
जय सुकुमार, सेनापत नभ करत विहार । छल अक्षोम सु धीरज 
धार, बहु दिव्याख्र सु ले तत्कार ॥ ११९॥ देवन संग संग्राम 
कराय, जो कायर जनकों भयदाय | कल कल शब्द बहुत तब 
भयों, हस्त खड़ग बहुते नृप लयो ॥ १२०॥ तथ चक्रीको 
हुकम जु पाय, जो गण बद्ध जात सुर थाय। हुंकारादिक तजेन 


ठान, करत भये सो युद्ध मद्दान ॥ १२१ ॥ जयकुमार तब 
पुन्य पसाय, मेघ समानो अति गर्जाय । बाणपृष्ट रणमाह सु ठान, 
धीर सिहवत अति गजौन ॥ १२२॥ पुन्य उदे कर नभके मांह, 
नागकुमारनको जीतांह । पुन्य उदय कर होवे जीत, तातें पुन्य 
करो धर प्रीत ॥ १२३ ॥ तब चऋषर मोद लद्टाय, मेघेइबर 
इन नाम घराय। जयकुमारकों बहु सत्कार, कीनो चक्रीने 
तिहवार ॥ १९४ ॥ वीर पट्ट मस्तक बांधियों, वीराग्रणी तथे 
इन कियो। बाजे बहु विध तब्ने बजाय, मेघ गजकों सो जीताय 
॥ १२५ ॥ ततक्षण स्लेक्ष नृपत सब आय, नाम चिलातावते 
'घराय । भय धरके परणाम कराय, बहु धन मेट कियो सिर 
नाथ ॥ १२६ ॥ फुन हिमबन पवेत पयेत, बहु प्रयाण कर तहां 
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पहुचेत । लिधु नदी शुभ जहां गिराय, अनुक्रम कर सो थान 
लट्टाय ॥ १२७ | तहां सुन्दर बन मध्य महान, सेना सब 
तहां ठेरान । चक्रीको तब आयो जान, देवी सिधु आय थुत 
ठान ॥ १२८ ॥ 


पद्धडी-नमकर सिधासनर्पें बिठाय, अभिषेक कियो श॒ुच 
बारि लाय , भृंगार लेय निजञ्ञ कर मश्नार, शुम सिघु नदीकों 
जल सुढार ॥ १२९ ॥ आशीवाद कह बारबार, फ़ुन देवी 
निजग्रहद गमन धार | फुन चक्री केई प्रयान ठान, पहुँचे शुभ 
दिमवत कूट जान !' १३० ॥ तहां शुभ स्थानककों लखाय, 
सेना सगरी तिम थल ठराय । तहां चक्रीने तेला कगय, अरु- 
डाभ सेजमाही सुबाय ॥ १३१ ॥ परमेष्टीकी करके सु जाप, 
तव एक देव आयो सु आप । ताने सब रीत दई बताय, तिम 
ही मृजब चक्री कराय ॥१३२॥ निज नामतने अक्षर लिखाय, 
छोडो शक बाण तवे छघुराय । सो पहुंचो हिमबत कूट जाय, 
तब देवसु पुष्पांजल क्षिपाय ॥ १३३ ॥ इक्सोपचीस योजन सु 
जान ऊंचो तिसकोी आवास मान । सो बाण गयों तिस देव 
पास, कंपित तिसको कियो निवास ॥ १३४ ॥ सो समा मांह 
बेंटो घदेव, तहां बेत् समानो शर गिरेव । हिमवन कुमार तिस 
नाम थाय, सो मागध सुरवक्ष वेश आय ॥१३५।॥ सो चक्रीसे 
डरकर प्रवीन, नमकर बहू थुतकों वरण कीन | तुम देव मनुष 
विद्या परेश, सबके अधिपत तुम हो महेश ॥ १३६ ॥ हिम- 
वन गिर तुम परताप थाय, अर लवणसम्ृद्र्में जीत पाय | 
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चक्रोको सुर अभिषेक ठान, वंदनमाला देकर नमान ॥१३७॥ 
आज्ञा लह्ककर सुर थान जाय, दिमबन मिरको नरपत लखाय । 
कोतृहल जुत चक्री चलाय, वृषभाचलके तब निकट आय ॥ १ ३८॥ 
सतयोजन ऊंचो सो महान, इतनो चोडो जड माह ्ञान। कमतें 
घटतो घटतो सुजञाय, ऊपर पूंचस योजन रह्दाय ॥ १३९॥ कोटन 
चक्री बीते अशेष, तिन नामन कर भरियों विशेष | इन नाम 
लिखनकी ठोर नाह, इम लखचक्रो चितवन कराह ॥१४०॥ 
यह संपत वपु अरू विषयराज, प्राणांत भये आंबेन काज्ञ । 
जो यस करले सो थिर रहाय, ताते इस परत पे छू जाय 
॥ १४१ ॥ विख्यात हेत लिखहू सु नाम, जो यश थिर होय 
सदा ललाम । इम चितबन कर चक्री उदार, पहुंचो गिर पास 
तबे स सार ॥ १४२ ॥ 

ताटक हन्द-तब काकणी रत्न घु हाथ लियो, इक चक्री 
नाम पु मेट दियो। तहां कोटन चक्री नाम लिखे, यह भृपतने 
निज नेन दिखे ॥ १४७३ ॥ तिस देखत सर्वे गुमान गयो, 
यह किस किसकी पृथ्वी कहियों । किसे ही की लक्ष्मी नाह 
रही, मुझ सम भूपद संख्याति गद्दी ॥ १४४ ॥ इस चितवन 
कर तब लेख कियो | तिस वर्णन सुन भव खोल हियो ॥१४५॥ 
इक््वाक कुलाकाश हि गिनियो, ताको २वि भरतेश्वर भनियो । 
पहलो चक्री ये जान सह्दी, श्री वृषभनाथ जिन पूत्र कह्दी 
॥ १४६ ॥ पोता श्रीनाभ तनो वरनों, बल विक्रमताकों केमः 
भनो । पटखंडतने नृप सेवत ही, खग व्यतरकी गिनती जु नही 
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॥ १४७॥ दिगजीत पछे नृप आय गयो, तब निज नामाध्र 
लेख कियो । इस पर्बृत ये जस थाप दियो, निज कीरतको 
'परकाश लियो ॥ १४८ ॥ 

सुन्दरी उन्द-इम सु लिख करके चक्री तबे, शुम अनुक्रम 
कर चलियो जब | जहां पढ़ी सर गेगा आयके, कटक संयुक्त 
तहां पहुंचायके ॥ १४९ ॥ संगादेवी तब ही आश्यो, भृूष 
सिघासन बठाइयो। फुन करो अभिषेक सुरी तहां, जलपु गंगामें 
ला जहां ॥ १५० ॥ कर नमन फ़ुन तोषित नृपष कियो, 
नंदीवध छू बरिन जीतियो । दिव्य सिंघासन तिनने दियो, 
नमन कर निज थानकको लयो ॥ १५१॥ क्रम सबे नृप स्लेक्ष 
तने जये, निकट विज्यारध ग्रापत भये । पूवेबत सेनापत 
जायके, गुफा द्वार तवे उघढ़ायके ॥ १५२ ॥ स्लेक्ष राजनकों 
'फुन बस किये, नम विनम विद्याधर आगये। साररत्न जु 
कन्यादिक दिये, नमन मस्तकते करते भये ॥ १५३ ॥ नाम 
जास सुभद्रा जानिये, विध विवाहतनी शुभ टानिये। रत्न 
पटराणी चक्री गही, ओर वह तिया उहांसे लही ॥ १५४ ॥ 
छटह्ट महीनामे जय आइयो, स्लेक्ष राननकों संग लाइयों। 
ते सबे नमते भये आयके, चक्रपतकों मेट चढ़ायके ॥ १५५ ॥ 

गीता छन्द-तहां गुफा कांड प्रतापनामा, तिसे प्रवेश्ञ 
कियो सबे । पूरव गुफा बन सकल दल चक्री सु बाहर आ 
सब । तहां शुफा द्वारे वात कोनों नाव्य माली सुर तहां, 
सो आपदीसे आयके पूजो सु चक्रीको जहां ॥ १५६ ॥ बहुते 
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रतन सुर भेट करके लेय आज्ञा घर गयो, सेनापति अदिक्ल 
नृप लइ जाय म्लेक्षन जीतयो । इस धर्के परिपाकतें चक्री 
सकल जीतत भये, नर खचर सुरपत सवबेको पट्खण्डके सब 
वध किये ॥ १५७ ॥ अद्भुत निरोपम संपदा अर रतन निध 
सब ही लिये, पट विध जु सेन्या सकल पाई खेचर भ्रूचर सभ 
नये । फुनि रूप सुख अरु कला निध लक्ष्मी निरोपम ठानिये, 
यह घमेरूप जु वृक्ष बोयो तामकों फल जानिये॥ १५८ ॥ 
बृष बिना कहां सु तिभूति पात्रे बिना वृष नहिं सुख लहे, 
बिन धर्म किम लह् चक्र पदवी न धर्म कारज सिध नहें । पिन 
धर्म उन्नत भोग नहि । बिन धरम कीरत नहीं चले, ब्रष बिना 
बुद्धि नाह पावें क्रांत तनमैं ना मिले ॥१५९॥ इम जान बुध- 
जन सकल तजकर धमममें रुचि धारियों, मन वचन काय लगाय 
व्रत नियमादि नित्य विचारियो | इस धर्सेती सु गत होहै 
सकल गुण बृषसे लहे, सो धमम मुझ भव मत्र मिलो प्रभु यही 
वांछा पुर है ॥ १६० ॥ 


इतिश्री वृषभनाथबरित्रे भट्टारक सकलकीर्तिविरचिते भरतेश्वर 
दिमिजयवणनो पेचद्शमः सगे: ॥ १५ ॥ 
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ड़ 
अथ सोलहवाँ संग । 
मडिल उन्द-दशलक्षण जो धर्म तास दातार है, सब जगके 
'हिलकार सम कर्तार है। घमतने वो नाथ सकलके सुर सही, तिने 
नम में वेग सकल दुख नाश ही ॥ १ ॥ अब सु चक्की सर्वे 
दिज्ञाको जीतियो, निजपुर जानेकी इच्छा करतों मयो | विज्ञय 
सु पर्बंत नाम सु गज ऊपर चढ़ो, धर्म काजमें मन जाकों अति 
ही बढ़ो ॥ २॥ क्रम करके सो पहुंचे गिर केलास ही, फट 
विध सेना थापी पर्वत निकट ही । और नृपनिको संग लेय 
चलि ये मृदा, मगवतको कर ध्यान चढ़ो गिरपे तदा॥ ३ ॥ 
तब चक्रीने अचरज देखो एक ही, अजापुत्रकों सिघनि दुग्ध 
पिलाबही । नकुऊ सर्प इकठाम सु क्रोड़ा करत हैं, सब रितुके 
'फूल फूल मनोहर फल रहे ॥ ४ ॥ तिस पर्नेतके माल समोश्रत 
बन रहो, चक्री तिमको देख महा आनंद लहों। मृकट सीसपे 
घरे बहुत नृप साथ है, मानों ईंद्र सोधन देव संग जात है॥५॥ 
त्रजगत पतिको वेध घु जय जय उच्चरी, भक्ति धार उर माह 
सु बहु पूजन करी,। जो दिग जीतन मांद पाप बहुतों भयो, 
तिसकी हानि सुकाज़ प्रश्चु पूजन ठयो ॥ ६ ॥ फुन प्रश्चु अस्तुत 
कीन सु चक्रीने तहां, ता बरनन भर सुनो ध्यान घरके यहां । 
तुम स्त्रामी त्र जगतके तुम हो देव डी, तीन लोक मह पिता 
करे सुर सेव ही ॥ ७ ॥ 
छप्पव छंद-जगनाथन कर पृज्य नाथ तुप्त सबके स्व्रामी, 
चदनीक कर वेद्य तुमी प्रिश्धत्मैँ नामी। घमेराज सार्थिक 
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विश्लमंगलके कर्ता, सर्वोत्तम गुण थान सकल भव जन भय 
इर्ता ॥ विन कारण जग बंद्य तुम सबके हितकार हो, चिता- 
मणि सप्र जगतमें चितत फूल दातार हो ॥ ८ ॥ कल्पित फूल 
दातार तुमी हो करुप सु वृक्षा | द्रग रत्नादिक धान तुमी 
घारत गुण सवच्छा | कामघेन सम तुमी अथे अरु काम दातारा, 
माता स्वामी सुह्दत सभा हितके कर्तारा ॥ ९ ॥ मैं अनदेवन 
पृजहूं, नहि बंदन करहूं कदा । इस परमव शित्र दातार लख, 
तातें तुम पूजू मृदा ॥ १० ॥ 

नागव छंद-सु कल्पवृक्ष छ'डके घतूुको न सेवही, सु 
अमृतादि त्यामके पीवे हलाहछ कहीं | तथा जु स्वर्ग मोक्षदाय 
आपको जु त्यामके, जु ओर देत्र पूजहें सु पाप माही पागके 
॥११॥ सु आप नाम लेत ही सु जाय पाप भाज़ ही, तुम्हारी 
पूज जे करे सु पुजनीक थाय ही । जु बेदना करे वद्दी छु वेद - 
नीक होत है, जो कीति आपकी कर सुबेग की तिको लहै।॥१ २॥ 
तुमी सु नाम लेतदी जु बिन्न रोग जाय है * सुबजपानरतें तथा 
जु प्र ताप लाय दै। सु ध्यान आपकों कर सु घाति कमको 
हर, ज्ु ज्ञान केवल धरे स मुक्ति कामतनी बरे ॥ १३ ॥ 

सवेया २३-अब में सुक्रतवंत भयों हूं अब निज जीवन 
सफल जु मान, अब सुझ बचन पवित्र मयों है जब तुम गुण- 
को कीनो गान । नेत्र सफल तुम दर्शन करते सीस सफल तुम 
चणन मान, कान सुफल तुम वचन छुनतही हस्त सफल तुम 
बृजन ठान ॥ १४ ॥ अंतातीत गुणकर स्वामी वचन अगोचर 
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प्रक्ुता थाय, गणघरसे कहने समरथ नहीं मंदबुद्धि में किम 
वरनाय । ऐसो जान बहु थुत नही कीनी कीनी नाममात्रहीमैं 
कट्वाय, कर्मारी नाशक तुमको लख तातें नमूं तुमारे पाय ॥१५॥ 

पायता छन्द-तुम गुण समुद्र अभिरामा, कल्याण मित्र 
. शुण घासा । तुम नंत सु लक्ष्मी घारी, निग्रेथ मृति सुखकारी 
॥ १६ ॥ तुम देव असेखज जाई, तो भी तुम निस्पृह्ठ थाई । 
ईम नमस्कार थुत कीनी, भक्ति उर धार नबीनी ॥ १७॥ 
प्रश्न मैं तुम शरण गहाई, निज गुण सम निज्र गुण दयाई। इम 
अस्तुत कर बहुवारी, फुन धर्म सुनो हितकारी ॥१८॥ जो सगे 
मोध्षकों दाता, श्री जिन माषित विख्याता । फुन चक्री नमन 
कराई, निज थानककों जु सिधाई ॥ १९ ॥ फुन शीघ्र कियो 
सु पयाना, अजुध्या नगरी पहुंचाना । परवेशित नग्र सु माही, 
सारी सेना अटकाही ५ २० ॥ द्वारेके बाहर जब ही, मयो 
निशचल चक्र सु तब ही। यह बात सुनी जब काना, चक्री 
अति विस्मय ठाना ॥ २१ ॥ प्रोहतसे तब पूछाई, किम कारण 
चक्र रुकाई । क्‍या अब कोई बस करनों, कोई शब्ुसे अब 
लरनी ॥ २२ ॥ इम घुनकर तब बोलाई, अंतर अरि है तुम 
भाई | तुम आज्ञा नाही माने, अरु नमस्कार नहि ठाने ॥२३॥ 
तहां जेछ बाहुबल जानो, निज्र बलकर नाह न मानों । इस सुन- 
करके महा राई, बस करहूं ये मन भाई ॥| २४॥ तब दूत तहां 
भेजाई, तिनको सत लेख दिवाई | सो सब देशन पहुंचाई, 
बाहुबछ बिन सब माई ॥ २५ ॥| सबने जू दूत सन्माना, त३ 
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दृत कहो हित ठाना । हे इुमर सुनो मन लाई, तुम जेट आत 
सुखदाई ॥ २६ ॥ जिसको नर सुर बंदाई, विरुयात सरब जभ- 
मांदी ।तुम मानन जोग सदाही, जिम करपवृक्ष फलदाई ॥  ७॥ 
तुम बिन नहि राज जु सोहै, तुम बिन विभूत नही की है। इस 
कारण तुमे बुलाई, तुम सद्दित लक्ष भोगाई । २८ ॥ हम दूत 
बचन जु सुनाई, सब भ्रात विचार कराई । तिप्को उत्तर इस 
दीना, तुम सुनहो दूत प्रवीना ॥ २९॥ 

चौ॥ई-त्रिजगत गुरुने इमको दियो, सोई भाज इमने 
भोगियों । न तृष्णा इमको अधिकाय, जा अब भग्तरायपै 
जांय ॥ ३० ॥ जगतगुरुको अबै तजाय, और न काहूं नमन 
कराय । पृ किसीकों नमियों नाह, बल भय ते अब हूं न 
नमाह ॥ ३१ ॥ तीनलोक प्तके जो चण, सेवेंगे हम आपद 
दर्ण | तिनके निकट सु प्रापत होय, फिर हमको हे भय कोय 
॥ ३२ ॥ हम कहकर प्रति लेख जू दीन, दृतनको सत्कार 
जु कीन | करो विसजन दूत जु तबे, आप प्रश्न ढिंग पहुँचे 
सभे ॥ ३३ ॥ विश्वनाथ कर अचित जोय, तिनको पूजे इषित 
होय । जन्मथकी तुमद्ी हो नाथ, और जु किसको नमहू माथ 
॥३४॥ तुम चरणनको कर परणाप्र, कोन कोनहि नमहै ताम । 
भरतरायने हमें बुठाय, चाहो थो परणाम कराय ॥ ३५॥ 
गाते इम आये तुम तीर, पथ्य वचन तुम कहो गद्दीर । इ_म 
कट्टकर सो बे3त मये, भी जिनवानी सुनि इरपिये ॥ ३६॥ 
जिन दिव्य ध्वनिमें हम कद्दो, भहो भब्य तुम्र दीक्षा लहो। सकल 
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ज्रात मिल संजम घरो, जगत ईंद्र तब प्रणमन करो ॥ ३७ ॥ 
भरत राज्यकी है क्या बात, उपसे तीथेकर पद पात । सास्कत 
मुक्ति तनो सुख लेइ, अनघ अनंत इसो पद गेह ॥ ३८ ॥ 
जगत पाप करता यह गज, बेर जु कारण बंधु समाज । बहुत 
शन्चु करके दुखदाय, तातें निदित राज अधाय ॥ ३९ ॥ बहुत 
मोग मोगनके मांह, आतम तप्ति कम दे नाह। सर्प समान 
प्राण ये हरे, को बुधवान सु इच्छा करे ॥ ४० ॥ चिता दुख 
अर छुश जु थान, भय आदिककी है यद खान। चपल जु 
वेदयाकी सम जान, है अनित्य फुनि नि बखान ॥ ४१ ॥ 
विषयनके सुख ऐसे कहे, विष मिश्रत जु अन्न सरदहै । 
नरकादिकको कारण सही, बुधजन तामें क्रिम राचही ॥४२॥ 
सेपद विपत सप्तान गिनाय, भाई चंधु बंधन सम थाय | ध्रृंखल 
सम रामा दुखकार, पुत्र पासवत्‌ बन्धन थार ॥ ४३॥ निधि 
रत्नादिक सभ्े असार, यम मुखमैं जीवत निरघार | तीन जगत 
क्षणमभेगुर लखो, जोबन जरा ग्रसत नित दिखो ॥ ४४ ॥ 
दुखसागर संसार निह्वार, जहां कपाय जल भरियों क्षार । 
यह शरीर रोगनकी खान, छलेशकार दुगेध महान ॥ ४५ ॥ 
हम संसार विषे बुधवान, नितज्र करयाण करे हिल ठान। 
सेजम विन रमणीक ने कोय, तातें संजम घर मुद होय ॥४६॥ 
कितने काल पछे चक्रेश, निष आदिक लछ त्याग अशेष । 
सेपम्न घारण करे महान, फर मोक्षपुरको पहुचान ॥ ४७ ॥ 
गीता छन्द-इम पुन प्रद्भु वाणी मनोहर, ध्मेमें रुचि 
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चारियों। जग भोग त्याग वेराग होकर, सकल परिग्रह टारियों॥ 
सब कुमर तब दीक्षा लही, फुन द्वादश्ांग पढ़ो सही | फुक 
ध्यान धर्म जु शुक्क॒ तत्पर, मूल उत्तर ग्रुण गद्दी ॥ ४८ ॥ 
'फून मद्ात्नत जो पांच घारे भावना पनवीस ही, भावे निरंतर 
धर्म दशलक्षण धरे निदोंप ही | बाईस परीषह सुभट जीते अरू 
कपाय विनाशिया, फुन आते रोद्र कु ध्यान तज़कर वचन मल 
तन वश्य किया ॥४९॥ निज कायसे निस्पृद्ठ सदा मन मुक्तिसे 
लों लग रही | वाहिर अधितर त्याग परिग्रह रत्नत्रय निध जिन 
गही ॥ जो ध्यान अरु अध्ययन करते चार विकथा परहरें ॥ 
उपदेश सुन जो शरण आधे ताहि जगसे उद्धरे ॥ ५० ॥ जे 
अन्य घर अर गुफा वनमें अरु मसाण विषे भें । पर्वत तथा 
निनर जु थानक बैठकर इंद्रिय करते ॥ जो पक्ष मासरु छे मद्दिना 


आदि कर उपवास हैं। फुन तप ऊनोदर करे जद्दांसे तुच्छ लेके 
ग्रास हैं ॥ ५१ ॥ जो त्रतपरसंख्यान धरते अटपटो बार्के 
शहँ । जे राय धर कोई सु मोजन थार मृतकाको लहै॥ 
अथवा दरिद्रो गेहमैं हो स्वथ भाजन पावनो । अरु धीर खांड 
'तनी सु भोजन होय तो इम खावनों ॥ ५२ ॥ पटरस विफे 
कोई जु रप़को त्याग करहें मुनि सही । अथवा छट्टों रस त्याम 
'करके लेय गुणगणकी मही ॥ मिथ्या ज्ु दृष्टि दुजनादिक झछीब 
सीय पशु जानिये | इन रहत थानक देखके तदां समन आसन 
'ठानिये ॥ ५३ ॥ अब कायक्ेश जु तप सुनो भो घरत घुछक 
गुगराप हैं। वर्षा जु रितु तरू मूल तिष्ठे डांप मच्छा काट हैं ।# 
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झंक्षा जु वायु चले महां वर्षा जु वर्ष अति घनी ' तिस काल 
आंद्दी तरु तले तिष्टे सकल ही शिव धनी ॥ ५४ + जे ताल 
नहींके किनारे शीत ऋतुमं तप करें। जे ध्यानरूपी अग्नि करके 
तपन बहु विध आचर ॥ जो ग्रीष्मऋतुमैं तप्त प्वेंत तुंग ऊपर बैठ. 
ही | शुभ ध्यान असृत पान करके सर्य सन्‍्मुख जे ठही .५५॥ 
इत्यादि नाना काय केश जु तप कात बहु प्रीतसों | इम भेद 
बट वाहिर सुतपको आचरत इम रीतसों ।' अब भेद अम्यंतर सु 
सपके सुनी अति सुखदायजी । जो आचरत सत भ्रात धृंदर 
सासको वर्णायजी ॥ ५६ ॥ 

पद्धढ़ी -प्रायश्वित व्रतधारें बुधवान, जिसके नव भेद प्रश्नु 
बखान | फुन विनग चार विधको घराय॑. वैयाबूत दस विधकी 
कराय ॥ ५७ ॥ स्वाध्याय तने पण भेद धार, मनगज़ रोधन 
अकुश विचार । धारे व्युत्मम छु दो ग्रकार, फुन धमेध्यान घरहे 
जु सार ॥ ५८ ॥ फून शुक्ृष्यानकों भी घरंत, अर आतंरोद्र 
दोनो तमेत । इम द्वाइस तपको जे करंत, ते कर्महान शीघ्र ही 
करंत ॥ ५९॥ ते मत मुन मन शुद्ध कर सदीव, अणिमा 
मद्िमादिक रिद्ध लद्दीव | तिन अवधिन्ञान आदिक सु थाय, 
विक्रिया आदि रिद्धि उपाय ॥ ६० ॥ फुून ग्राम खेटमें कर 
विद्ार, चत्र घात कर्मको कर संघार। शुभ केवलज्ञान 
उपाय सोय, फुन मोक्ष गये सब कमे खोय ॥ ६१ ॥ अब 
अक्राधिपने सब सुनाय, मम आत तने दीक्षा ग्रहाय | अनुज्ननको 
कहुआशचये ठान, तिनको स॒पान साचो बखान ॥ ६२॥ अक 
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दूत सबाहुबल तटाय, पहुंचो केतक दिनके पृ.माह। पोदनपुग्के 
माही सु जाय. फुन द्वारपालसे सब कट्टाय _॥ ६३ ॥ फुन 
राजसभासें गयो ततोय. राजाको नप्तियों मरुदित होय । जब 
भूपतकी आश्ञा सु पाय, आसनपर दूत तबे बिठाय ॥ ६४ ॥ 


चाल भहो गुरुकी-दृत तबे इम भाष सुनिये राय अवीना, 
चक्रीकोी आदेश उचित छु प्रिय हत भी ना | तुम्र मम बंधु 
जान प्रीत सु कारण थाई, तुम यहां आवबो बेगम मिलकर लछ 
भोग।ई ॥ ६५॥ मैं अबुधमेँ जाय मागधको बस कीनो, <्यंतर 
कृद रथ बैठ फुन सरको छोडीनो । द्विमबन गिर तट जाय 
बाण स॒मोचों जधही, भृत्य होय सर आय आज्ञा सिर घर 
तबही ॥ ६६ ॥ विजयारधके सीस सर क्रतमालि विगने, 
इत्यादिक बहु देव आकर नमन कराजे । आरज ओर स्लेक्ष 
छहों खंडके राई, धरकर बहुविध भेंट मबही नमन कराई॥६७॥ 
घर दासी सम जान लक्ष्मी जाके थाई, सुर किकरता ठान पुन्य 
फलो अधिकाई। नीत थकी जु प्रताप अरिके सीस विराजे, तुमरो 
जेश सु आत माननीक महाराजे ॥ १८ ॥ तिस पटखेंड विभृत 
तुम बिन शोमे नाई, तातें तुममें बुलाय जाय प्रणाम कराही $ 
इस बच सुन भूपाल बाहुबली तब भाखो, तेने साम दिखाय 
दंड मेद अभिरलाखो ॥ ६९॥ चक्री बल जु कद्ाय सो 
इम मन नहिं आयो, डाम सेजपे सोय ताने काज बनायो + 
देवनसे संग्राम कर जीते बहुवारी, में तित पोरष देख निऊ 
चलपर तपकारी ॥ ७० ॥ उचम प्राण घु त्याम घन वाछ्े 
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छुम जानी, नम नाह कदाय ये ही चितमैं ठानो। अथवा 
जिन दिग जाय छ दीक्षा सुखकारी, अह्यो दूत तुम जाय यह 
दिघ वचन उचारी ॥ ७१ ॥ रण करणो मुझ्न वेग तुम भी होठ 
शयारा, इम कहकर ठप ऐस दूत विस्जेन कारा । तब बाहुबली 
भ्रूप चद विध बल ले लारा, निज देशहीकी सीम आयी जुघ 
प्रन धारा ॥ ७२ ॥ 

जोगीरासा-भरतराय तब दूत वचन सुन मनमैं अति 
क्रोषायो, सब सेन्याको संग लेयके पोदनपुर पहुंचायो । तब 
संग्राम करनके पहले मंत्री सबन विचारों, दोनों भूपत नाह 
मरेगे चर्भागी चित धारो॥ ७३ ॥ युद्ध माह वहुमट क्षय 
होगे तिनकी रक्षा करिये, दोनों आता युद्ध कर लेवें इनसे 
थरो उच्रिये | दृष्टि युद्ध मल युद्ध सु करहें अरु जल बुद्ध 
करायें, इम मंत्रों सब निश्चय करिके जुग नृपको समझावें॥७४॥ 
दोनों नरपत रणको उद्धत हट करते अधिकाई, तब मंत्रिनने 
कहो युद्धसे कोटक जीव मराई । तिन सुभटनकी रक्षा कारण 
तीन युद्ध ठराई, तिन तीनमैं एक युद्धकों सुन वर्णन महाराई 
॥ ७५ ॥ दोनोमैं जिस पठक न झपके उसकी जीत सु होये, 
सरवरसमें जरू क्षेपन करते । व्याकुलताकों खोवे, मह्ठयुद्धमें दूजे 
सूपकों पृथ्वी माह गिरबे, तिसको जीत तनो जस सुरनर 
विधाधर मिल गावें ॥ ७६ ॥ इम मंत्रिनके कहने सेती दोनों 
जूपने मानों, प्रथम ही दृष्टि सु युद्ध करनको बैठे युम मुद 
डानी । ध्ुलरलिको तन पणशतपशिस धनुष सु ऊंचो जानो, 


२६३ -सोलहवां सग। 


भरतचक्रिको तन पण शत घनु ऊंच कहो मगवानो ॥ ७७॥ 
वाते दिष्टि मिलावन मांडी जोर पढ़ो अति भारी, भग्तेइवर तब 
दृष्टि युद्धमें हार गये ततकारी । तब ही सब नृपगणने मिलकर 
बाहुबलो जय भाषी, फुनि दोनों सरबरमें पहुंचे जल युद्धके 
अभिलाषी ॥ ७८ ॥ चक्रवत जो जलको क्षेपे उस वश्षस्थल 
जाई, बाहुबल जो छीटे देवे भते तने मुख आई। तातें 
चक्रो यहा भी हारे जीते बाहुबली हैं, सब नृपने हम 
घोंपण कीनों पुनते होत मली है! ७९॥ महयुद्ध 
. फुन युग आरंभो बाहु स्फोटन कीनो, बराहुबलने मप- 
तेश्वरकों तुरत उठाय सु लीनों । पिरसे ऊंचो करस फिग्के 
थाप दियो भुत्र मांही, सब नृप मेट मिल जय कोलाहल करत 


भये तिद् ठाद्दी ॥ ८०॥ तत्र चक्री लब्याको पाकर क्रोधानल 
उपज्ञाई, लघुआता दिश चक्र सुदर्शन तबही बेग चलाई | सो 
बाहुबलकी परदक्षणा देकर उलटो आयो. तब ध्ुनबल नृपकों 
जस सब्च मिल सुर मनुषनने गायो ॥ ८१ ॥ तथ् चक्री अति 
लब्बित हुवो मानभंग बहु थाई, ऐसी लख बाहुबल राजा चित 
बेंशग सु आई। काललब्धि बस इम चितत नृप राजहीकों 
धिकारा, जगत दुःखकों कारण येही यह निश्वे मन घारा ॥८२॥ 
बेधुजनके अथे करत अघ सो कछु काम न आबे, कोटक भार 
जु ईघन करके अभ्नि उपसम थावे | तैसे निध रल्ादिकसे नहि 
आशा गते भराबे, जो जो इसको त्याग करे मनु स्यों त्पों 
सुख लद्दावे ॥८३॥ जैसे तेल जुडालनसेती दाश्ानल प्रबलाई, 


भी झाविपुराण। २६७ 


तेसे अक्ष विषय सुख भोगत तृप्त कम न लह्ाई, चवदिश्नसे 
जिम पक्की निशमें एक वृक्ष पर ठाई । तिस परिजन सब लोग 
मिलत दै फुन सबह्ठी नस जाई ॥ ८४ | परमाग्थ करके जो 
देखो अपनो कोई न थाई, जैसे कम उपाजन कीने निञ्र निज 
सो मुगताई! जिम कुटबके पोषन कारन पाप बहुत जिय 
फरिहें, सो सब्र जिय यहां रह जावे आप नरक दुख भरें 
॥ ८५ ॥ जे शठ मेरी मेरी करि हैं तिय सुत लक्षि सभबे दी, 
गृह आदिक सब यहां ही रहै है मरकर दुरणत लेही। ये मप्र 
वपु आदिकको है पाप वृश्षकों मृठा, नि्मत्र वृष युत जो प्राणी 
पावे शित्र सुख झूला ॥ ८६ ॥ ज्ञानवान जो निम्ोदी है सो 
बहु सुखिया थाई, अज्ञानी जो मुझ सम हो है पाते दुख अधि- 
काई | जहां यह देद्दी अपनी नाही तहांसु अपना को है, सुत 
परियन सब जुदे जुद्दे हैं कोई नाह समो है ॥ ८७ ॥ 

नाराच छेद-विचार एम ठानके संवेगकोी बढाइया, तबे 
मुनीश होनफो सुचित में उम्राधिया। एु दीप आार्तर्ते तने 
पुबालियो विचाग्के, जु तास छेश दान काज चित क्रोध टास्के 
॥८८॥ सुनो सुश्रात भरत वेग गाजको संगारियो, सें लक्ष तप 
थार हूं सु चित्त स्वस्थ कारियो | प्रशाद ये तुमारी है जुलोक 
अग्र जाय हूं, लह्टू सु राज मोक्ष अश्कर्कों नसाय हूं ॥ ८९ ॥ 
जु गर्भ धार में कियो तथा अशज्नान होयके, अनिष्ट काज मैं कियो 
ध्रम्रा करो सुनीयके। श्सो अलाप ठानके निसल्‍य होयके जब, 
सुराज पृत्रकों दिसो वेराग होयके तब ॥ ९० ॥ 


२६५ खोलहयथां सभे |; 


तोटक छंद-तब ही चलियो वह धीर सही, तप सजमकी 
सिद्ध चित्त मह्ठी | अष्टापद परवेतपै जु गयो रिपभेश्वर्को तव ही 
नमियों ॥९१॥ मनवचकाया तय शुद्ध कियो, परिग्रह बाह्यांवर 
त्याग दियो । उत्तम दीक्षा ततकाल लई, जो मुक्तितनी माता 
सुकही ॥९२॥ तपद्वादश विधको मर्षे गहे, फुन द्वादआ्ञांगकों 
पार लहै । नाना गुणकर पर पूर्ण मही, है| इकल बिद्वारी घीजे 
मही ॥९३।॥ इक वर्ष पर्यत सुयोग घरो शुभ ध्यान विंषेंद्ले 
लीन खरों! निन्र काय ममत्व सबै तजियो, बनमैं निज 
आतमको भज्यों ॥९४॥ तनमैं जु अबे सभा जु करी, सीतोष्ण 
थकी सब्र काय जरी | बाईस परीमह स्व सही, दत्र दर्ध वृक्षतत्‌ 
काय वही ९५॥ चणेनसे मस्तक तक जानों वेल)ने आछादन 
ठानी, विद्याघर तिय जुत बहु आबें। इन ऊद्द विमान सु 


खहटरावै ॥ ९६ ॥ मं 
चोपई रूपक मात्रा १६-बाइन अटको लखकर जब ही 


नीचे आ मुनि पूने तब ही, बाहुबलकों योग प्रमावा ' इन्द्रासन 
तुरंत ही केपावा ॥ ९७ ॥ अचर्ज लह्ठि हरि पूत्रन आयो, 
मनमाहदी घर हर्ष सदायो। व्याप्र सिह जिय क्रूर सुभावे, सम 
आदिकको नाहि इतात्े ॥ ९८ ॥ सब रितुके फल फूल फलाई, 
मानौ पट रितु पूजन आई । तपके योग सु रिद्ध लह्ाई, कोश 
बुद्धि आदिक सुखदाई ॥ ९९ ॥ सवर्तिधि लद्ठ अवधि सुन्नान, 
सनः पर्यय फून वेग लहान । विपुलमती जिस भेद बखानों, 
उग्र उग्र तप बहु विध ठानो ॥१००॥ दीप्तप्त ये रिद्ध उपाई, 
ओऔषध उग्र सु रिद्ध गद्दाईं। विक्रियरिद्ध सु अष्ट प्रकारा, 


थी आंदपुराण। २६६ 


रस रिश्धके पट मेद सुधारा ॥ १०१ ॥ अध्षीण जु महालय 
जानो, महानसी अक्षीण गदह्ानों। इस्यादिक तपके परमावा' 
बहु विषकी मुन रिद्ध लहाबा॥ १०२॥ निःप्रमाद अति 
निर्भप थाई, महामेह सम तन जु उचाई | नि३चल खड़े क्रांति 
कैलाई, मानौ रवि प्ृथ्वीपे आई ॥ १०३ ॥ धमशुक्त ये ध्यान 
मुष्यावे, यों ब।हुत्ल तप.सु धरातें। अब चक्रो अयोध्यापुर 
आंये, साठ सहश्र वषे पीछाये ॥ १०४ ॥ स्व दिशाकौं जीत 
जबे ही, पटवित्र बल सुविभृति सभे ही। पुरजननगरी 
सोभा कोनी, तोग्ण ध्वज्ञ पंक्ति सुख भीनी ॥ १०५॥ 
चक्री पुर प्रवेश कराई, बाज़े बहुत प्रकार बचाई। बहु 
सूप मिल अमिवेक् मु ठानो, गेगा भिधु सुरी जुग आनो 
॥ १०६ ॥ बहु तीर्थनको जल मेगवायो, तिनने भी अभिषेक 
करायो । भूषण नानाविध पहरायो, सभा सिघासन पर बेठायों 
॥ १०७ ॥ गणबध जात अमर जो थाये, ते भक्ति घर नम्तन 


कराये । हिमब्रन विजयारधके इसा, मागधादि सुर नप्ति सब . 


सीसा ॥ १०८ ॥ उमय श्रणिके विद्याधर ही, मुकट नमाय 
सेव सब करही । निष्केंटक यह राज कराई, मरतेझ्र विभूत 


पहु पाई ॥ १०९ ॥ धर्म कम अग्रेख़गर होई, आचरणादि करे 
शुभ जोई | भोग महान सकल भोगांई, नानाविधके सुक्ख 
लद्दाई ॥ ११० ॥ इम सुखमें इक बर्ष विताई, फुन आदीश्वर 
वंदन जाई । चक्रनाथने तबही लखाई बनके मध्य खड़े निजञ्र' 
मांद ॥१११॥ मेरु समान है ध्यान धरो है, मरत जाय पर- 
जाम करो है। वहांसे चल प्रयु पास छुजाई, नमस्कार कर इसः 


२६७ सोलहवां सभे । 
बुराई ॥ ११२॥ बहुत घोर तपको स॒त पायो, बाहुबल नहीं 
केवल पायी | दुबल जास सरीर भयो है, इस मध कारण केम 
ठयो है॥ ११३ ॥ तथ सर्वेज्ञ सु एम कहाँह, अहो विचक्षण 
सुन मन लाई । ताके मनमैं एम सुभावा, मैं आ्राता अपमान 
करावा ॥ ११४ ॥ यह प्रथ्वी सुभरतकी जानों, जाके उपर मैं. 
तिशनो | यथारूषात चारित न गह्युयो, तातें केवलज्ञान न पायो 
॥ ११०५ ॥ यथारूपात चारित न लाई, ताते कारज सिद्ध 
नहि थाई । यथा अग्नि कणिक्रा अल्पांइ, रत्नरासकों देय 
जराई ॥ ११६ ॥ तिमर कपाय अग्नि तुछ थावे. चारित्रादिक 
रत्न जलावे । इम सुनकर चक्रेशबर तबे ही, पहुंचे सुनवरः 
पाप्त जब ही॥ ११७॥ प्ुनपद सेती सीस लगायो, 
अष्ट द्रव्यसे पूज करायो । जम अनित्यता बहुत दिखाई, अन्य 
अन्य सुत माता भाई ॥ ११८ ॥ अन्तरकण शुद्धि जु करायो, 
जातें शित्र तिय वेगहि पायो। तत्क्षण मोह शन्न जीताई, 
सब कपाय जीती म्ुनराई॥ ११९ ॥ बारम गुणस्थानकों 
लहके, शुक्रष्यानपद दूजो गहके। तीन घात यों तब ही नास, 
केवल दशन ग्यान प्रकाशे ॥ १२० ॥ लोकालोक पदाथे जु 


मारे, देखे एक हि काल मंझारे । महिमा गुण अनंतके थानी, 
तिन जिनको हम सीस नम्ानी ॥ १२१॥ निनम्र आसनके 


कंपित थाई, जानो केवल श्रीमुनि पाई । चतुरन काय देव 
सच आये, निजञ्ञ परवार संबे संग लाये ॥ १२२॥ सबद्ी 


आय सु कर परणामा, केवलिकी पूजन कर तामा। द्रव्य 
सुगम जो उपजाये, वाकर व्ुविध पूज रचाये॥ १२३ ॥ 


भी आदिपुराण । २६८ 


गंघकूटी तब देव रचाई, तापर सिघासन सुखदाई। स्वेत छत्र 
अर चामः दर दै पूजा चक्रतते शुभकर हैं ॥ १२४ ॥ निधि 
आदिकसे उपज्ञाई, ऐसे पुञ्ञन द्रव्य सु लाई। अन्तइपुरकी 
राणी संगा, बंदुबगे सब साथ अमेगा ॥ १२५ ॥ बाहुबलिके 
निकट सु आये, नमकर सभा माह बेठाये । फुन केबलिने 
कियो विहारा, बहु देझ्नमें चव संघ लारा ॥ १२६ ॥ तत्व 
धर्म उपदेश कराई, सतथमें बहु मव्य थपाई | केलाशाचल ये 
पहुंचे जाई, निञ् पद योग्य विभूत लद्दाई ॥ १२७ ॥ 
गीता छद-अ्रय युद्धमैं चक्रेशको ये धमेसे जीतत मये, 
फुन शुक्कू ध्यान सु खड़॒ग करले घातिया छिनमें जये।१२८॥ 
नव लब्धि केवल पायके फुन मेक्षपुर माही गये । जम जीत 
बाहुबल जु स्वामी तास पद हमर बंदिये ॥ १२९ ॥ वृष थकी 
थाप निकन्द दोये पुण्य निध तप जानिये । सब सुक्ख होदे 
धप्तेसे तांतें नमूं हित ठानिये » १३० ॥ त्रजगत्में हितकरन 
दूज्ौ घ.से सब्र गुण रूहे । वो पमम सुझकों प्राप्त हो मम यही 
वाॉँछा उर रहे ॥ १६१॥ 'तुलती” सियापत आद पदवी नाह 
चाहत हूं कदा | तुम भक्ति मो उर रहो निम्र दिन यही वर 
मांगू सदा ॥ १३२॥ जबतक न मोक्ष सु॒पद लहू तबतक 
यही अग्दास है। तुम चरण मुझ मनमें रहो यह पूरवों मम 
आस है॥ १३३॥ 
'इतिश्री वृषमनाथवरित्रे भट्टारकसकलक्ी तिविर चिते भरततनुज दी क्षाअरह्वण 
बाहुबछ विजयकेबलोलत्तिवणनो नाम षोहशदशम: सगे: ॥ १६ 
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अथ सन्रहवाँ सर्ग । 
दोहरा-ध्यान रूप मजपर सवार है, दसलाक्षण वृष टोफ 
सुधार | रल्नत्रय मय घारो वक्तर, संबर असिकी तीक्षण धार 
0१॥ अनुभव भाला कर ग्रह लीनो कम अरि लीने ललकार, 
ऐयें वृषमनाथको बंदू घ्याऊं तिन गुण बारंबार ॥ ९ ॥ 
चाल गज सुकुमामकी-भरत मु चक्री हो महलन मांही आय 
घमम सदाजी उर धारते, मम्यम्दष्टि हो। शुभ आचणे घगय, 
विधकर नित बृत पालते ॥ ३॥ पंच अनुयृत हो गुणब्रत तीन 
धुजान  शिक्षात्रत चारों कहें इम बारह वत हो ॥४॥ पालत बिन 
अतिचार । ग्रह ब्रतके सिध कारणे ॥ ५ ॥ अष्टमी चोदम ही 
राज्यारंम जु त्याग ; करत मयेजी उपवरासकों ॥ ६॥ सुनवत 
हो केजी, तीनो संध्या मांह | सामायक करते मये ॥७॥ गत्रि 
दिनापैं जां, आरंभ कर है पाप | सामायक कर नासिये ॥८॥ 
जिनवर स्वामीजी, अरु मुनवर समुदाय । तिनकी नित पूजा 
करें ॥ ९ ॥ श्री गुरु सखुखसेजी, नितप्रत धर्म सुनाय ब्लान 
बेढावन कारणे ॥ १०॥ भू निर्वाणाजी, प्रतमा जिनबर थान । 
तिनकी ध्यावे प्रीतमो ॥११॥ निज महलनमभेजी, जिन मंदिर 
सुखदाय। तहां अर्चाऋर भावसों ॥१२॥ द्वारा क्षेपतजी नितकर 
हैं मंन लाय॑, दान देय अति मक्तितें॥ १३॥ जिन गृह 
रचियोजी, परतिष्टा करवाय ! रत्नादिकसे पूजियो ॥ १४ ॥ 
अर्म प्रभावन हो, पूजा उत्सबं ठान। जिन वृषको प्रकाश्नियों 
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॥१५॥ बैठ समामैं हो, देत घम उपदेश | मेत्री बंधू सब सुने॥१६॥ 

चाल छावनी-भजो जिन दाव मला पाया। औस्तर मिले नि 
ऐसा संतगुरु गाया ॥ इस चाल्में-धर्म इसे हो राज्य विभ्ति सुख 
अनेक पाये । अथे काम सब वृषसे द्वोवे मुक्तिमें जावे ॥१७॥ 
धर्म प्रसाद थकी भव देखो चक्री विभृति लद्टी। ताको वरनन 
सब जन सुनियों मन वच काय गही ॥ १८ ॥ लखो यह दृप 
'फल उरमाही, बहु सुर आकर नमन छु कीनो | चक्र सु उप 
जाही ।टेक। चोरासी रख हस्ती कह्िये 7थ इतने जानो । 
कोट अठारह घोड़े कहिये पवन पृत्र मानों ॥ लखों यह वृष- 
'फूल उरमाही, बहु सुर आकर नमन सु कीनो ॥ १९ ॥ 
कोड चौरासी जान पयादे सुर खग बहुत सही, वज्न अस्थि 
अरु वज्ष लपेटी बज्ञ नाराच गदह्ठी ! लखो यह वृष फल उर 
माही, बहु सुर० ॥ २० ॥ संस्थानहि सप्रचतुर सु कहिये 
चोसठ लक्षन है, व्येजन बहु विधके शुभ जानो कनक छदी 
तन है। लखो यह बरष फल उरमाही, बहु छुर> ॥ २१ ॥ 
'पटखंडके जो राजा सबही तिनको बल नितनौ, तातें बहुगुणो 
विचारो चंक्री वर इतनों । लखो यह वृष फल उरमाही, बहु 
सुर आकर नमन सुकीनो चकऋ सु उपज्ञाही ॥ २२ ॥ सहस 
बतीस मुकटबंध राजा सबही सेव करें, तिनकी बहुविध भेट जु 
आये तिनये दृष्ट घर । लखो यह वृष फल उरमाहौ, बहु सुर० 
प २३ ॥ श्रेगेये सहस तिया सब पांइ रूप सु गुणपामा, 
जाति सु कुल वय सबवे मनोहर तिनके सुन ठामा । लखों यह 
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चूष फल उरमाही, बहु सुर० ॥ २४॥ द्वात्रिज्षत इजार जो 
पुत्री आरज नृप केरी, ग्लेच्डनकी कन्या सइस बत्तीसु व 
चरी । लखो यह वृषफल उरमाही, बहु सुर० ॥२५॥ विधाघर- 
नतनी लु दृह्ठिता सहस बत्तीस कही, ये सब चक्रवर्ने पर्णी 
पुन्य संजोग सही । लखो यह वृष फल उरमाही, बहु सुर० 
॥२६॥नाटक गण बहु नृत्य करंते बत्तीस सहस कहे, पुर जु 
बहत्तर सहस सु जाने जहां वृषत्रंत रहे । लखो यह वृष फल 
उरमाही, बहु खुर० ॥ २७॥ कोड छापे ग्राम हु जानो 
कंटक वाड़ जहां । द्रोणी मुख सदस्र निन्‍्याणव सिंधु सु 
थास लह्ा, लखो यह बृष फल उरमाही | बहु सुर० ॥ २८ ॥ 
अडतालीस सहस पत्तन है रत्न सु उपत्राई, समुद मध्य जो 
अन्तर द्वीप छप्पनसा थाई। लखा यह वृष फल उसमाही, 
बहु सुर० ॥ २९ ॥ एक दिशा नदी जाके शक दिश प्रेत 
है, ऐसे खेट मनोहर जानो सोलइ सहस कहे | लखो यह 
वृष फूल उरमाही, बहु सुर० ॥३०॥ जो पर्बतके ऊपर कहिये 
संवाइन सोई, सो चोदह हजार सु जानो चक्रीके होई | लखो 
यह वृष फल उरमाही, बहु सुर० ॥ ३१ ॥ 

सुन्दरी उन्द-थाल द्वेममई सो जानिये, गिनती एक सु 
कोट प्रमाणिये । कोट लक्ष छु इलघरके कह्दे, तिप्त प्रमाण 
सुहाली सरददे ॥ ३२ ॥ तीन कोट सु गांव सुदावनी, सहस 
अट्टाईस अटबी मनी । कुध्षवास जु साव शतक कद्दी, नमत 
मऐेश्ष अठारह सहस ही ॥३३॥ नवनिष अति पुन्य उदे लट्टी, 
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तास वर्ण सुनो मविजय सही । काल अरु महाकाल विचारिये, 
नेसरप पांडक चित धारिये ॥३४॥ पद्म माणत पिगल जानिये, 
संख से रतन मन मानिये . काल नाम प्रथम नि्र जो कही, 
सब पुस्तक दे सुखी मी ॥ ३५ ॥ पंख इद्रियनके जु विषय 
कहे, शुध मनोग्य सबे ही देत है । वीण वांसरी आदि बखानिये, 
पुन्यकर सब देत प्रमाणिये ॥ ३६ ॥ 
भडिल उन्द-असिमस्यपादिक कमे सुषट साधन संघे, 
महाकाल निष देत सु पुण्य उदे जब । शय्या आसन आदि 
निसरप मु दे सही, पटरस अरु सब धान्य सु पांडुकुतें लही 
॥ ३७ ॥ पद्चनाम निष्र प्रंदर बस्र जु देत हे, पिगल निध 
शुभ सब आभणे निकेत है। नीत शास्र अह शख्र सु माणव 
देत है, संख दुक्षणावर्त संख निध ते लहे ॥ ३८ ॥ सर्बरत्न 
निध सकल ग्तनदायक मनी, ग्राडेके आक्रार नवों नि 
जाननी । पसु योजन मृ उतंग आठ पहिये कहे, नम मेडलमें 
रहे देव सेता वई॥ २९॥ चक्र छत्र अप्ति दंड काकणी 
जानिये, मणि अरु चमे अजीब सात ये ठानिये | सेनापत 
इपत गज अश्य लह्ात हैं, तिया पिरोहित स्थपित सजीव जु 
सात हैं ॥ ४० ॥ 
चाल जोगरासाकी-इम ये चौदह रत्न सु जानो जिम 
थानक उपजाही । चक्र छत्र असिदेड सु चारों आयुधश्ञाला 
शाही ॥ प्रणिकामणि अरु चमे रतनत्रय श्रीग्रहमें उपजावें। 
विय गज अश्व स्तन ये तीनों रूपाचलते आवे ॥ ४१ ॥ झेव 
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रन चलार उपजहै साकेतामांदी । नारी रत्न सुमद्रा कारों 
ता संग सुख श्ुगताही ॥ पट ऋतुके सब भोग मनोहर बोयत 
अंदर रहिता । हस्तथकी जो वच्न ही चूरे ऐसी बलकर सहिदय 
॥ ४२ ॥ रत्न सुनिध अरु नारी जानो सेना शय्या आसन + 
मोजन ओर रसभाज्न कशिये नृत्य लखे अरु बाइन ॥ ये दस 
बिधके भोग सुजानो पुन्य उदे छलद्ाईं। इकछत राज्य कु- 
पालत मुद छ्वै सन जीवन 8खदाई ॥ ४३ ॥ पुरगण रून्‍्छ ख्ु 
जात बखाने पोड१ सहस प्रमाणे। नाम जास शक्षितपार उवेषदी 
ऐपो महल रचानो ॥ भद्र सवेतो गोपुर जानो मणी तोस्थ 
जद्टां राजे । निद्यावते सु बेठन कारण सब शोभा जुब छांबे 
॥ ४४ ॥ वेजयेत प्रासाद मनोहर सबद्दी सो सुखदानी | दिक 
स्स्तिक जु सभाग्रह जानो रत्न लगे जिस थानी ॥ चक्रक्यो 
जिस नाम छही है माणि चित्रत बहु भांता । सोध एक बिर- 
कूट तहांते दिस अवबलोक कराता ॥ ४७५ ॥ वधेमाव बिसे 
नाम मनोहर पेक्षा-ग्रह सुखदाता, धर्रतिक धाराग्रह जाने, 
जहां जियको हे साता | ग्रहकूटक नामा मंदिर है वर्षा खितुके 
है, नाम पृष्करावते महल है देखत चित लुभाई ॥ ४६ ६ ' 
पायता उन्द-सु कुबेर कांत जिस नामा, अक्षय बेढर ' 
ललामा । जिस नाम सु अव्यय थारा, सो ही है कोशवाश 
॥ ४७ ॥ जीमृत नाम सुखदाई, मझ्नन आगार ख्ई। 
रत्ननकी माला सोहै, सेहरा सबके मन मोदै ! ४८ ॥ मिल 
पाए लिध विराजे, ऐसी सेज्या छब्विछाजें। जिस नाम यजुकर 
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जानौ, तिघासन दिव्य प्रभानो ॥ ४९ ॥ जिस नाम अनुस्म 
कद्दिए, ऐसे शुभ चबर जु लद्दिये । स्र्यप्रम छत्र गद्ाई, जो 
रत्न रहिमि अधिकाई ॥ ५० ॥ विद्यतप्रभ है जिस नामा, सो 
कुन्डल क्रांत सु घामा | वक्तर अभेय है सोई, रिपुशराण लगे 
नहिं कोई ॥ ५१ ॥ रत्नोंकर जडित अनुपा, पादुक विष 
मोचक भूपा। जाको सपरस हो जाई, ताह्दीकों विष उतराहें ॥५२॥ 

पद्धडी छत्द-रथ उनित जयनाम बखान, फुन धनुष 
चजञकांद कल-खान । जिस नाम अमोध इसो सुबाण, शक्ति सु 
चजकांड पिछान ॥ ५३ ॥ सिघाटक जो बरछी महान, जो 
सत्नदंडमैं लगी जान। फून छुरी लोह वाइनिक हाय, अरु 
कृणय नाम हक शखर शाय ॥५४॥ अधि नाम सुनंद कहै र॒न्न, 
जा देखत भरि हो खेद खिन्न | फुन हाल भूत मुख नाम जोय, 
फुन चक्र झुदशन जान लोय ॥ ५५॥ फुन चढ़ वेग दंड 
हि घराय, जो गुफा द्वार भेदन कराय | जो चमेरत्न जलकर 
अमेद, घुदर सो वज़मई अछेद ॥५६॥ चूडामणि रत्नतनोपहार, 
चितामणि नाम सुदीप्त घार । फुन रत्न काकणी सुक्खकार, 
सेन्यापत नाम अथोध्य सार ॥ ५७ || बुष साभर है जाको सु 
नाम, सो रत्न सु प्रोइत गरणन धाम । फुन स्थापित भद्र मुख 
जो गदहाय, शुम काम वृष्ट ग्रदपति लद्वाय॥ ५८ ॥ 

गीता छन्द-हस्ती विजय पेत सुनामा अश्व पत्रनझ्ञय 
भनो | प्रमदा सुमद्रा नाम जानो रहित उपम्रा सु मिनो ॥ 
ये दिव्पपल धुदेव रक्षित चतुर्देश् शुप जानिये। फूनि विजय 
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चोष सु आदि नामहि पट हि सुंदर ठानिये ॥५९॥ आनंदनी 
ड्ादस जु भेरी अब्धि निधोपा कही। बारह सुयोजन कड़े 
जाको सब दिशमें फेल ही। शुभ संख है चोवीम गम्मीरा- 
वरत जिस नाम है, वीरागंद हि जिस नाम भूषण कड़े 
'इस्त ललाम है ॥६०॥ शुभ कोट अडतालिस ध्यज्ञा है अर 
सिघासन सोहनो, जिस नाम महा कल्याण कहिये | सर्वजन 
मन मोहनो, अर ओर रन जु रासि तिनकी सर्वे गिनतीकों 
कहै, अमृत जु गर्भेह्िि नाम जाको स्वाद भोजनसो गहे ॥६ १॥ 
'फुन स्वाद्य अमृत करप ज्ञानो रस रसायन नाम है, फून पान 
अमृत जास सज्ना सकल गुणकों धाम है। यह पुन्यनामा 
कव्पट्रमके फल लखो सुखमें सदा, इम जान सुख वांछक 
पुरष नहि धर्मकों भूलो कदा || ६२ ॥ 

छावनीकी चालमैं-लखो यह चक्री मनमाही, आयुधन 
आदिक विनसाही । कष्ट कर येदा लछ होवे, दुख करके रक्षण 
जोबे ॥६३॥ नाश्व जब होवे लक्ष्मीको दुःख तब व्यापेहै जीको । 
वात्रदानादिक जो कीजे, तथा जिन मूरत पूजीज ॥ ६७३७६. 
अबकी गूरत बनवावे, तथा चेत्यालय करवावे। प्रतिष्ठा दोनोंको 
कर ही, सोई धन उत्तम गत घरदी ॥ ६५ ॥ दान पृज्ाको 
कांग आगे, वही धन अपनो मन भाषरे। ब्योद भोमनर्म 
खरबाई, मनो वह चोरन दटा ही॥६६॥ लक्ष्मी चार पृत्र के, 
मु करे क्रोरागरि भूप मानो । बढ़े इषको जो नहि सेवे, तबे शीनों 
शवन इर छेबे ॥ ६७ ॥ धात्रकी दीन जो दाना, क्षनिष संबुक्त 
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इप ठाना | बडी फेले है सुखदाई, जेम बट बीज छुफैलाई।.६.८॥ 
दान जु पात्रनके दाई, भोग भू छु त्सत उपजेर । दान जु, 
अपात्रनकों धाई, वीज कलरभ बोबाई ॥ ६९ ॥ जानकर ऐसे 
बुधवाना, देहु शुभ पात्राहिको दाना | महाफलकारक सोई है, 
और अघ कारण जोई है ॥ ७० ॥ मुनोंने लक्ष्मी तज्ञ सब ही, 
सपणी सम जानी जब ही । होय कर निरभ्रह नाह गही, सर्व 
बूत्‌ नासनहार कही ॥ ७१ ॥ 

पायता छन्द-निग्रेन्थ गुरुकों द्याई, तिन योग मिलन 
कठटिनाई। आहारोषध जो दावे, तामैं घन केम लगावे ॥७२॥ 
जो मुनवरकों धन देई, सो श्रावक दुगगेत लेई। सो साधु नर्क 
ही जावे, दीक्षा भंग पाप लहावे ॥ ७३ ॥ तांते यह निश्चे 
कौमे, शुभ श्रावककों धन दीन तिनकी परीक्षा काजे । मारगमें 
पुष्प विछाजे ॥ ७४ ॥ त्रयवण सभे बुरूवाई | परिवार जु संजुत 
आई, अंकुरे इरित दिखाई, सब व्रती तहां. ठहराई ॥ ७५ ॥ 
जो व्रत कर रद्दिता प्राणी, सो राजमहल पहुंचानी । नूपने 
जब बिरती देखे, तिन पायो इष विशेषे || ७६ ॥ तिन शुद्ध 
मारग बुलबाये, निज पास तबे बिठलाये । तिनको सन्मान जु 
कीनो, बहु आदरसे पूछीनो ॥७७॥ तुम पहले क्यों ठहराये, 
पीछे इतको क्‍यों आये | तिन लोकन एम कहद्दाई, अब छुनो 
राय महाराधी ॥ ७८ ॥ हम प्रोषध व्रत सुधरो है, इम 
आरंभ सभबे तजो है। अणुत्रत हम घर्म गहों है, शुभ धर्मध्यान 
अजो है ॥ ७९ ॥- 
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अ्टो जगत गुरुकी चारु-साधारण प्रत्येक जो बहु जीव 
पिरामै, तिनकी रक्षा ठान इम्र कीनो यह काजे | व्रत मंगको 
अय ठान हम इस राह न आये, इस बच सुन चक्रेश् तुष्ट हुये 
अधिकाये ॥ ८० ॥ जाने द्रिह ब्रत धार, तिन सन्मान सु 
कीनो । प्रशेसा तिन ठान मुद है तिन पूजीनो, संपत बहुविध 
द्वेय तिन सन्मान कराई, जो थे वत कर हीन तिन सबको 
ऋट्वाई ॥८ १॥ पुन्यवान जे जीव तिनकी पूजा होई, अघतें विद्या 
पाय बहुजिध्रके दुख जोई। केंठ विषेयज्ञोपवीत तिनको पहरायी, 
प्रतमा व्रतकों चिह्न सब्र जनके मन भायो ॥८ २॥ प्रतमा ग्यारह 
जान तिनको भेद बतायो, जिसकी जैसी शक्ति तैसो कार्य करायो । 
सब्र जन इनको पूज भक्ती बहुत कराई, नृप माननते मान्य 
सब जो करे अधिकाई ॥८३॥ आदिनाथ भगवान सो ही ब्क्मा 
कहिये, तियहोको ये ध्याय तातें बआ्राक्षण कहिये | चोथो वर्ण 
सु थाप चक्रीने हितकारी, पर्मत्ृद्धिके काज तिन पटकर्म सु 
घारी ॥८४॥ श्री जिनपूज्नन ठान गुरुको ध्यान कराई, कर 
स्वाध्याय महान सजम तप पट्षु घराई । दान सुपात्रहि देय पूजा 
भेद कह्टीन, प्रथम निस्यमह जान करपद्ुतत गिन लीजे ॥८५॥ 
ओर चतुरमुख ठान अशन्दिक सुखदाई, इस विध भेद सुचार 
चूजाके सुगहाई। प्रतिमा मंदिर आदि निर्मापन से कराई, 
जलसे फर पर्यत ले जिनालय जाई ॥ ८६ ॥ जिनबर मूरत पून्न 
नित्यमह ज्ञाकों नामा, मुकटबंध जो राय करत चतुस्मुंख तामा । 
कल्पटुम जो पूज सो चक्री करवाई, सत्र जग आश्ञा पूर्ण 
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कल्पतुम सम थाई॥८७॥ इंद्र सुअर्चा ठान नाम महामह जाको, 
अष्टाहिक फून जान ईंद्र्वज शुभ ताकों | करत छुइडँि अभिषेक 
उच्छव बहु विध कर ही, सव ही इसके भेद कर पुन्यभंध सुब- 
रही ॥ ८८ ॥ पूजा करके होय संपद विश्वतनी है, पूजा बहु 
सुखरास, ह निनराज् मनी है। जिन पूजासे सर्व विज्न 
'नाश लट्टाई, जैसे वज्ञ पडंत प्ेत तुरत फ़टाई ॥ ८९॥ ऐसो 
अविजन जान जिनपूजा नित कीज, जध ग्रह होय विवाह पृत्रा- 
दिक जन्मी में । नित्य करो वृष अथ अघकी हान कराई, व्याधि 
दुःख मय केश तुम दिम्र एक न आई ॥ ९० ॥ द्रव्य उपाजेन 
'होय ताको जो चोथाई, सो बृतियनको देय सो पुन कीर्ति 
लहाई । दीन अनाथ सुजीब तिनको देय सुदाना. दया चित्तमैं 
'डान हम भात। भगवाना ॥९१॥ जो निग्नेन्थ मुनिवर रत्नत्रय 
सुधराई, तिनको देवे दान पात्रदान सो गाई। मध्यम पात्र गृहस्थ 
जो समानको दीन, सोहै दान समान श्रावककों लख लीजे 
॥९२॥ जो नर दीक्षाघार सब् ही धन तज देवे, सो है अन्य 
पदान निज आतम लख लेवे। दान सुपात्र ही जोग जो देगे 
नर ज्ञानी, ताको तिहु जम मोग संपत से मिलानी ॥ ९३ ४ 

कामनी मोहन छंद-यश जो होवे सदा पुन्य बहु थाय है, 
दानसे लक्ष्मी बहु उपजाय है। ग्रहपती दान कर अधिक 
सोमाय है, तास बिन नाव पाषाण सम थाय है | ९४ ॥ जाने 
इस पात्र उतकुृष्टको दीजिये, दानतें ऋद्धिगुण भ्ेपप्तु लहीनिये। 
घमंशाखहि तनो पठन पाठन करो, ज्ञानके अथे स्वाध्याय नित 
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विस्तरो ॥९५॥ मन जु ईंट्रिय तनो रोकनो हट है, ब्रंत शीरादि 
पालन सदा बेष्ट है, शाहिकों नाम संजम सदा ख्यात है, 
स अरु मोक्षदायक स अबदात है॥ ९६ ॥ पके बीच 
उपवास शुभ धारिये, तफ्सु प्रायश्रितादिक सकल कारिये । 
एम पटकर्म ग्रहबीच नित घार ही, जास बिन कमंकों बंध 
विस्तारद्दी ॥ ९७ ॥ 

चोपाई-पट पुन्यकम जु॒ नित्य कराय, सो ही ग्रहस्थ 
ब्राह्मण कहाय । इम जान ग्रही पटक धार, सो स्वगे मोक्ष 
देनहार ॥ ९९ ॥ इम चक्री द्विजनर्णहि थपाय, ते धममे कम 
नित प्रति कभय । तिनकों सुदान नितप्रत दिवाय, हक दिनकों 
अब वर्णन सुनाय ॥ ९९ ॥ निसमैं सोवत मइलन सुमांह, तहां 
'पोडमसम्त सु इम लखाह। तेईेस तिह देखे महान, ते बनमांदी स 
बिहार ठान ॥१० ०॥ एक तरुण सिघ मृगलार जाय, हस्ती प्र 
सार अश्वहि लदाय | सके त्रण पत्र जु छाग खाय, गजपर देखो 
बंदर चढ़ाय ॥ १०१ ॥ काकन कर बाधित उल देख, पेखे 
नृत्यत भूत हि विशेष | इक मध्य शुष्क सरवर निहार, कोनो 
पमराही जल भरो सार ॥१०२॥ धूली आच्छादित २त्न थाय, 
बालक जु वृषम रथ ले चलाय | चन्द्रमा ग्रहणयुत नृप लखाय, 
मेघाच्छादित ऋज्नञ दिखाय ॥ १०३ ॥ पूजा नेवेद्य जु स्वान 
खाम, बहु देख वृषम जु साथ जाय । गोबरपर पटबीजन रमात, 
इस्ती & जघ करते लखात ॥ १०४ ॥ इम सोलह सुपनकों 
निहार, जाग्रत है मनमाही विचार | मतिश्र॒त बलतें किचित 
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'चुजान, तो प्र निशच नाही जु ठान ॥ १०५ ॥ पुन ब्रात 
जबे व सेज सोय, सामायक आदिक कर बहोय । बहु झुकट 
कन्ष नृप साथ लीन, सेना संजुत नुप ममतन कीन ॥ १०६ ॥ 
जिजददगुरु जिनवर पास जाय, परिणाम भक्ति पूजा कराय । 
सेठ वचन काय त्रय शुद्ध थाय, सब्र भूपत संग चक्री नमाय 
॥ १०७ ॥ बहुविध द्रव्यनसे पूज ठान, गुण वणन कर पुन 
घुन नमान | ग्यानावर्णी जु अवधि कहाय, ताकी उपसम तब 
कराय ) १०८ ॥ तब ही शुभ पायो अवधिन्ञान, फाणाम 
 बिश्ुद्ध सेती लहान । तीथेकर भक्ति तने पसाय, इस लोकमांइ 
इन फुल गहाय ॥ १०९॥ परलाकतनी को कहे बात, क्‍या 
बब! सुखको सो नर गहात। तब धर्म श्रवण कारण महान, 
नर कोटेमें बेठो सुजान ॥ ११०॥ 
गीता छन्द-स्वर मोक्षकी दायके सु हे विव वृष सुनो 
जिनवर कहो । जग उदयकर्ता दयापूर्षक, तत्व गर्भित सरदहों ॥ 
उब अवधिन्ञान थकी सुचक्री स्व॒प्त फल सब देखियो, उपकार 
मक्‍को जान मनमें प्रभू सेती पुछिया ॥ १११॥ भगवान में 
आद्ब स॒ुकीजे धरम हेत विचारके, ये योग्य है जु अयोग्य 
कहिये कृपा द्विष्टि निहारके । जो स्रप्त सोलहमैं जु देखे शुभ 
खजुब तिन फल भनो, यह ध्वांत संशय हृदय माही ताहि 
जड्ड तत्विण इनो ॥ ११२॥ हम प्रश्न सन भगवान बाणी 
. सिमी सब सुखदायजी । हे भव्यतें त्राक्षण करे इस काल धर्म 
भराबजी, तीर्थेश श्लीवलनाथ तीरथ मागे शुद्धि तबायजी । 
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जम घमे छोह कुषथ मिथ्या घम ताह चलायजी ॥ ११३ ॥ 
यह जैन धमेरु मुनि श्रावक् तास देषी थाय है, खोटे जु 
शाखनको रचे तब बहुत लोग टठगाय है। बिन शील निरदेय 
चूते कुटिल जु लोभमैं तत्पर सह्दी, पुण्य कमे करके 7हत जानो 
निद्य अध पंडित वही ॥ ११४ ॥ जे विषय अंध अठप्त हो हैं 
खाद्य स्वादन तत्परा, सत्र जम्रत दूषन खान जानो इस क्रम 
हि दुठता घरा । स्तन तनों फल सुनो किचित जो अशुभ 
चहु थाय दै। आगे सुपेचम काल होवे, तासमें बरताय है॥११५७॥ 

चोपाई-तेह्म सिंध जु तुमहि दिखाय, पर्बेतकूटहि माह 
चढ्ााय । ताको फल #॥म जाननरिंद, मद्ावीर बिन और जिनिद 
॥ ११६ ॥ सब आरजखंडमैं विहराय, सकल करमकों नास 
करशय | सास्वत मोक्ष सुथान लद्टाहि, तिनके तीथे कुलिगी 
नाहि॥ ११७ ॥ झूम वेश्रित इक्क सिंध लखाय, ताको फल 
सन्मत जिनराय । ताके तीथे कुलिगी होय, बहुते पाखंडी अब- 
लोय ॥११८॥ गजको भार अज्न ले जाय, ताफल इम जानो 
नर राय । बल कर गद्वित मुनीध्वर होय, पूरण काये करे नि 
सोय ॥ ११९ ॥ झके द्रभकों अजा सुखात, यह सुपनों देखो 
त॒ुप रात । निरमल आचारी नर जात, ते खोटे आचरण करात 
॥ १२० ॥ गज आरूट् सुमरकट देख, ताकों फल इम जान 
विशेष | अकुलोनी बहु राजा जोय, उत्तम वंश नृपत नहि होय 
॥ १२१॥ काकन कर उल्ूक बाधाय, तिस स्॒प्नेको फल हम 
थाय । जैन मुनीको बहु नर त्याग, सेव कुलिगी घर अनुराग । 


भी आदिषुराण शेटर 

॥ १२२ # नुत्नत भृत जु तुपद्दि लखाय, ताकी फल हम है 
बुखदाब । जन्म विवाहादिकके माह, व्यंदर देवनकों पूजाह 
॥ १२३ ॥ मध्य शुष्क देखो सर एक, ताको फल सुन घरो 
विवेक । तिया पुरुष बहुते मिन लेह, होग कुश्कीली अथकर 
शेह ॥ १२७ ॥ गोमय पर पटवीजन थाय. ताको फल 
अ्च एम बताय। नीच सुधरमें लक्ष्मी होय, ओर रूप धारे 
बहु सोय ॥ १२५॥ इस्ती जुध करते जो देख, ताफल 
राजा लडे विज्वेष। सोलइ सुपननको फल एम, दुखदाई विष 
तरुपर जेम ॥ १२६ ॥ कोंहाको़ी सागर जाय, तब इन 
सप्नको फूल थाय। इम फल धुनकर भरत नरेश, नम कर 
आयो अपने देश ॥ १२७॥ दुःसप्नकी श्वांति निमित, 
जिनग्रह बनवायो शुभ चित । पूजा बहुविध सेती करी, प्रश्ध 
अभिषेक कियो झुभ घढ़ी ॥ १२८ ॥ शांत कमे जो अति ही 
कियो. पात्रनकों बहु दान जु दियो । रत्नसई जिनभिंब बनाय, 
विनकी प्रतिष्ठा कराय ॥१२९॥ चोबिस घंटा तहां वन्य, 
हेम संकलन माह बंधाय । पुर मोपुर तें बंदनमाल, निज द्वारे 
बांधी तत्काल | द्वार मांह घंटा लगबाय, आते जाते मुकट 
लूमाय । तबही जिनबर सुमरण होय, ऐसो कार्य कियो लृप 
सोय ॥ १३१ ॥ भक्ति राग उरमैं अति घरो, अष्ट द्रव्य ले 
पूजन करो । लुत थुत करत निरंतर राय, खत्म मोक्ष फल बासे 
बाय ॥ १३२॥ तिसी रीतको पुस्ञन देख, द्वारे घटा बांध 
:डिशेष । जिन मूरत द्वारे पथराय, आते जाते नमन कराब्र 


२८३ लतहवां सये। 


॥१३३॥ सोई बंदनमालू कंहाय, अस्लो ताक़ी रीत चलांग! 
मंदिर बाइर सिखर महान, प्रतिमा थापी सुख दातार ॥१३४॥ 
बाइरसे तिन दशन होय, जो अस्पश लखत मद होय। 
फुन घोटकपर है असवार, करत प्रदक्षणा चक्री सार ॥१३५॥ 
जय अरहंत सुम्रखसे मने, पृष्पांजलि श्षेपत बहु ठने । इनको 
देख प्रजाजन सभे, ताही विध करते भये सब ॥ १३६॥ 
अब नगर परकम्मा करे, लोकमृह चितमाहदी धरे। चौबीस 
तीथेंकर गुण खान, जो इसकाल होय सुख दान॥ १३७ ॥ 
होय गये अरु हो है सद्टी, सबकी गिनति बहत्तर कट्टी | पवेत 
श्री केलास महान, तापर शुभ चेत्यालय ठान॥ १३८ ॥ 
हेमरत्नमय तुंग अनूप, बनवाये सुबइत्तर स्प।. तीर्थंकरकों 
जितो शरीर, तितनी बनवाई नृपष धीर॥ १३९ ॥ जैसो 
प्रशुकी वर्ण जु थाय, तेसी ही मृत सुाचाय | सब लक्षण 
बनवाये खरे, रत्नमई सबके मन हरे ॥ १४० ॥ /तिनकी 
प्रतिष्ठा करवाय, विध संजुक्त सब हो पूज्ाय। चर विध संघ 
तहां सत्र आय, परमोच्छव तबड्दी वर्ताप ॥ १४७१॥ सो 
अब भी जिन मूर्ति महान, भिर केलास विषे शुभ जान । देक 
विद्याधर अब भी जाय, पूजन करके इष लद्टाहि॥ १४२॥ 
कोड़ाकोही सागर तास, वनवाये हुवे शुभ जास। विचमें तास 
मरस्मत मई, सगर चक्रधरने निभई ॥१४३॥ चार तरफ खाई 
बनवाय । तामैं गेगा डारी लाय | भ्रम गोचरी सके न आय, 
गहांसे वंदन कर झुध भाव ॥ १४४ ॥ 


भी आदिपुराण । २८४ 


गीता छैंद-ग्रशपतकों यह चाहिये जो चैत्य चैत्यालय 
करें । या सम सुपुन्य न और कोई काल बहुजस बिस्तरे ॥| इम 
चूष करत शुभ आद्य संघाधिप पदी चक्री सदी । त्रय ज्ञान घर 
गणगण जलघि दशन विशुद्ध घरे सही । १४५॥ जिन पूज 
कर मुनि दान देवे प्र उपवासदि घरे | यम्र नियम पाले 
भावसेती से दोषहि परहरे ॥ चितमाह एम विचार है यह 
धमम तरुत्र फूल है | सभ्र ही जु सुखकों भोग है नहीं घमे उरसें 
आल हैं ॥ १४६ ॥ इस धर्मतें घन रैश होवे ओर जिनपत ह्ोय 
हैं। 'तुलसी” सुपति अरु चक्र पदवी वृष थकी सब जोय हैं ॥ 
तातें सु वृष अर्थी मविकजन धम उर घारो सदा | सो धर्म मुन्न 
अत्र भत्र मिलो ताकू नमूं चित हे मुदा ॥ १४७ ॥ 


इतिश्री वृषमनाथचरित्रे श्रीसकलकी तिविरचिते भरतचक्रिणा द्विज 
स्थापन स्वप्नवर्णनोनाम सप्तदशम्‌ सी: | १७ ॥ 





२८५ अठार हवा सभे |, 


कि 
अथ अठारहंवाँ सर्ग । 

गीता छंद-श्रीयुक्त वृषभ जिनेश वंदूं वृष्म चिह्न सु पग 
विष, जृष तीर्थंकरतां जिन प्रथम उत्तम सुब्रत नायक लखे |. 
बसु कमे जीतन हार जय छुकुमार गणनायक कहै, योग द्रदेव' 
व ऋद्धिसागर नमन कर हम्त सिघ चहे ॥ १ ॥ 

चो१ई-भरतनतनों सेनापत मान, चौदइ रत्ननके मध 
जान। वृषभ जिनेश्वरको गणघार। इकद्दत्तर वो जानो सार॥ २॥ 
जयकुमार नृप सील सुवान, नार मु लोचन सती महान । 
तिनकों चरित सु पावन जान, मैं सेस्लेप करू बखान ॥ ३ ॥ 
सील दानकों फल सुखकार, जासों परघट होवे सार। भरतक्षेत्र 
कुरजांगल देश, हस्तनागपुर तहां सुबेश ॥ ४ ॥ राज करे 


सोमप्रभ सार, राणी लक्ष्मीवती निद्ार। तिनके जयकुमार सुत 
जान, जग विजई परतापी मान ॥५॥ जैकुमारके चोदह अ्रात, 


विजयादिक जानो विख्यात | ते कुमार गुण धरे अनेक, रूप- 
कला लावन्प विवेक ॥ ६ ॥ पंद्रह सुत युत सोम सुराय, भ्रात 
श्रेयांस सहित सोमाय। तेसे ताशग्रह युत सार, सोभे चन्द्र 
सु तम इतार ॥ ७॥ 

जोगीराक्ता--एक दिवस नृपकराल लब्ध वस भव भोगन 
बेसगे । निज्र पदमैं सुत जयको थाणों मन पदसे अनुरागे ॥ 
घनघानादिक अथिर चितते तीर्थकरके पासे। जाब ऋषभ 
जिनको बंदन कर परिग्रह ठज दुखरासे ॥ ८ ॥ मन बच काय 
तजिश्रुद्ध सुकके दीक्षा ली टितकारी। शुक्रध्यान अपिते 


भरी आदिपुराण । २८६ 
'कमेनकी सेना सबे विदारी ॥ केवलक्कान उपाय सुरनते बहु 
जिध पूत्र लट्ठाईं। फुन अधाति इति श्षिष्रमैं पहुंचे खब बंदे 
तिह ठाई ॥ ९॥ 
चोपाई-जय राजा पितु पदको पाय, बंघुजन पोषे हरपाय। 
पाले प्रजा रहित जंजञाल, घुखमें जात न जाने काल ॥ १०॥ 
एक दिवस नृप जय सुकुमार, धमे भ्ररणकी इच्छा धार | नसर 
बाह्य उद्यान मझार । पहुँचे निज इच्छा अनुमार ॥ ११॥ तहां 
बेटे थे इक श्री मुनी, शीलगुप्त धारक बहु गुणी | मन बच 
काय तिशुद्ध प्रभाम, कर नृत पूछो बूष अभिरात्॥ १२ ॥ 
अडछ-प्ुुन बोले सुन भठय धरम दे भेद है, पंच अगुवत 
सप्ततील भ्रावक गहं।॥ दश रुध्षण मुन-पमे सु उत्तम जानिये। 
ईप प्रकार सुन धमं सु श्रावक वत छिये ॥ १३॥ क् 
दोहा-नृप संग तिस बनके विष, नाग नागही आय | 
सुन वृष अति इषित भये, शील व्रत धघराब ॥ १४॥ 
चोपाई-नूप जयधर्मास्त कर पान, जन्म जगा सृत नाशक 
जान । हे सस्तुष्ट नमन कर राय, निजरपुरमैं आये विहसाय 
॥ १५:॥ श्दिन वर्षा ऋतुके मांह, नमतें विद्यत पात 
लखाब । सह एक नाथ मर गयो,नावडुमार देससो भयो ॥१६॥ 
टिक भरें असर, दे तिसे बनमें गये कुमार । उस 
' इसे पिजाती कई आ सदा ॥१७॥ तास 
कोइ? शा हम रुख जय नृप लीला ठान | नील 
-कमल मारो नृत्य लोग कोषि अति कही ॥ १८ ॥ 







२८७ अठारहदा से. (. 
डाटी ईंट कार्ड पाषाण, तिनकर मारो सर्प अज्ञान। सीर मं 
ते बहु दुख होगें, ताकी दया करे नहिं कोय ॥ १९ ॥ सर्व 
काकोदर लह्के मीच, जलदेबी गेगाके बीच । काली नाम 
बढ़ी विशुराल, रोद्ररूप अति मानों काल ॥ २०॥ नांगनः 
दुराचारनी सोय, छुम॑ लेश्यापर भात्र सुजोये । सो मरकर 
निजपियके पास, देत्री भई रूपगुणगास ॥ २१ ॥ नागहुभारी2 
देवी मई पतिकी प्राण बल्लमा थई। जयकुमारसे रोबित होण, 
पतिको सिखलाईयो जो बढ्ोय ॥ २२ ॥ सुनके सुर क्रोधिक 
अति भयो, शात्र समे जयके ग्रह मयो । सोबे थे तहां जय 
पुकुमार, श्रीमति तियसो वचन उचार ॥ २३ ॥ नागन बात 
कहूँ सुन नार, आज लखों हम अचरजकार | नागिनी एकदिन 
चबनके माह, शीलबत धारो मुन ठाय ॥ २४ ॥ आज कुकर्म 
बिषे सोरती, काकोदरके संग दुमती | ताकों लख हम केकर 
जोय, मारी सो अति रोषित होय ॥ २५ ॥ 

दोद्ा-नागदेव इम वन सन, ठिदर लिया बहु कीन । 
अह्ो कुटिलताई विषे, ये है बढ़ी अवीचन ॥ २६ ॥ कहा क्र 
में सपे थो, कहा दयामय धर्म | मैंगें कि कंधे; 
जो पत्र २७ ॥ ये मेरो वर मित्र 
यो निज निद्ा बहु करी, देत मु.नाभोझ 

चौपई -नमरकार करे नामकृम्ार। बश्चाइवश दिय्रे गगार। 
याद करो जब है काज, आरँगी तेहविण ॥रैफां 
महू कह निज स्पानक घुर ही, देख पुस्य: सहार्म गये । 






भी आदिपुराण । २८८ 


हनन द्वार होवे सुखकार, यह वृष महिमा अगम अपार ॥३०॥ 
चक्री संग तृप जय सु कमार, खेचर भूचर सुरगण सार। तिनको 
जीत प्रताप सु जान, प्रमटायो सुख करे महान ॥३१॥ ओर देस 
काशी शुम लसे, बाणारस नामा पुर बसे | राय अकंपन राजे जहां, 
इत भीत नहि व्यापे तहां ॥३ २॥ गृहस्थ तनो आचार्य अनूथ, माने 
चक्री आदिक भूप । नार सुप्रभा ताके ग्रह, धर्म करममें तत्पर 
रहे ॥ ३३ ॥ नाथ वंशमैं अग्रज जान, सुन उत्तम उपजे सुख 
दान | हेमांगद सुकेत श्रीकांत, इक सइस्र उपजे इस भांत 
॥ ३४ ॥ सती सुलोचन उपजी एक, घरे रूप लावन्य विवेक | 
दिव्यरूप लक्ष्मी सम जान, महासती शुत्र आक्ृतवान ॥३५॥ 
शुभ लक्षण कर भपित देह, जिन पूजा ठाने घरनेह । स्वण तने 
उपकर्ण मगाय, तिनसो श्रीजिन पूज रचाय ॥ ३६ ॥ श्री 
जिनको अभिषेक सुकरे, उत्तम पात्रदान अनुसरे | जिन आज्ञा 
पाले सुमहान, शुभ भावन सो सुनो पुराण॥ ३७॥ सुता 
सुलोचन मानो ने, पुन्य मृत है निसंदेह | एक दिन फाल्युण 
मास मशझार, नेदीश्वरकों पत्रे तिचार ॥ ३८॥ अश्टाह्विक पूजा 
शुभ करी, फुन गेधोदक ले तिस घरी | पितुक्ी जाय दई 
हरपाय, पिता लेय मस्तकमें लाय ॥ ३९॥ जाय सुता अब 
करो अहार, भाषों ये नृपने हित घार। कन्या योवनवान 
निहार, मंत्रिनंस पूछो नृुप सार ॥ ४० ॥ कन्या रत्न किसे 
दीजिये, जाचक भूप बहुत पेखिये | काके योग्य सु कन्या सार, 
सो अब भाषो. कर सुविचार ॥ ४१ ॥ इस बच सुन श्रुवाये 
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परवान, बोलो हैं राजने सुणवान! अेकीये चक्की सुत जाने, - 
वरंगुण पूरित लक्ष्मीबान ॥ ४२ ॥ ताको क्या दोने सार, .. 
लक्ष्मी कीरत बंढ्रें अपार । धुन मंत्री विद्धारथं जोंग, वचन - 
निषेषत बोलो सोय ॥ 08३ ॥ क्‍ 

दोहा-बुधजन निज्र समसे करे, सोई उचित संदध । दोय ._ 
बढ़ा जो आपसे, वांसो किसो प्रबंध ॥ ४४ ॥ 

अडिल--भूप प्रभेजन वज्ञायुधबलि भीम है, शुजरथ मेले- 
इबर आदिक गुण सीम है । इनमें काह नृपकों कन्या दीजिये, 
तब बोलो सरवारथ इम नहि कीजिये ॥ ४५ ॥ गृमगोचरिन 
तें प्रथम संवंध है, बंध अपूरव लाम अथे परबंध है। खेचर 
नृपके मध्य किसो नृपक्रों सदी, कन्या निब परणाय देह सुंदर 
यही ॥ ४६ ॥ बोलो सुमत प्रधान ठोक यह नहीं कही, जे 
भूचर नृप बेर बंधे तिनतें सड्टी | तातें याको भप स्वयंवर 
कीजिये, जाको कन्या बरें तासको दीजिये ॥ ४७॥ यह 
विधान झुम जान पुराणन उचरो, रीत पुरातन ताह अब परथट 
करो । इस प्रकार तिस बचन सबने सानिया, राजा राणी बंघु 
संबे चित आनिया ॥ ४८ ॥ 
रुपक चौपाई-मेट पत्र-युत दूत भिजाये. मूचर खेचर नृष बुलवाये। 
जान बिचित्रांमद मुर आये, पूरव भव सेक्च बस्ागे ॥ ४९ ॥ 

गीता छेद-पमिल तृप अकंपन सो क्‍्यरकी दिशा उत्तरें 
: बचो । प्राम झुस्ल सरवतोमद्र पेडर छुम विक्ाह उसे खो ॥ कोट 
प्रोली युक्त महरू सुब्ण रलवई भा । रूये ओरण कुछ कट 
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सुकुंभसे सोमा लद्ा॥ ५० ॥ चोकोर चार सुद्दार युक्त सु 
कोट अति सोमे तदां । वर द्रध्प मंभल युक्त इत्यांदिक बहुत 
औओमा वहाँ ॥ स्तववर मेटप अनुपम प्रीक्सेती सुर करो। 
श्रीव कर्ता जप अकंपन गये, सो तहाँ गुण मरो ॥ ५१ ॥ 
भूयर खेचर तदां नृष्त आये, तिन्‍्दे नृप लेने गये । ग्रीतयुक्त 
विभृतसे तिन सबनकों लावत भये, उचित दानरु भानसे ती 
सबकी पाहुनगत करो । मेगल सु दायक जिन तनी कर भक्ति 
पूजा आदरी ॥ ५२ ॥ 

चौपाई-नमर उछालो नृप इस्पात, गीत नृत्य बादित्र 
अज्ञात । हेम पीठ ये कन्या साय, बिठलाई प्र मुख होय 
॥ ५३ ॥ झुद्ध सलिल सो कर अभिषेक, अष्ट नार चित धार 
"विवेक । फुन कन्याने मंडन कीन, वंख्राभूषण पहर नवीन॥५४॥ 
'पूजा भ्री जिनकी कर सार, गन्धोदक मस्तकपे धार । राय 
अपन पेठे जाय, नार सुग्रभायुत इर्षाय ॥५५॥ बहों महंद्रदत 
झुभ जान, दृजो देवदत पहचान । दोनों कन्याके रथ मां, 
हारे चेपर सुधर उत्साइ ॥ ५६४ गोत वादित्रनकी ध्यन 
सार, होय रहो आनंद कर्तार। आता हेमांगद चहु ओर, 
टठाडे सारी सेन्या जोर ॥ ५७ ॥ खगाधीस जो आये तहां, 
अप सोचरी नृष अरु जहां ।' नाम ठाम तिनके विख्यात, 
अलग २ खोजी बतरात ॥ ५८ ॥ 

सबेश २३-दरक्षिण अणीको अधिपति यह, नमिको पुत्र 
सुने पद्दान | अधिपति उत्तः अगीको, यह व्निमतनों सुत सु- 
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खिनम जान, कतेलाये खबपति पहुतेरे रूपवान अहू विकमबान ) 
अफेकीति चक्रीको खुत यह रुप्ष्मीवान सुचुद्ध निघान ॥५९७॥ 
इनमें कोई जप नेहि ऐसो कन्या क्ित चुरावनहार, आगे जब 
नुपने कन्यपको रतलख खोले कचन उच्कार। सज्स सोम्प्सुको 
सुत यह भूप अमर्गण लीतनहार, लक्ष्मीचान अताषी जमे . 
जयक्ुमार यह अनुपम सार ॥६०॥ खोजेके बच सुनके कन्या 
गूरव भवसे नेह पसाय, ग्त्नमाल निञ्र करमें लीनी, कन्या निज 
खितमैं इर्षाय । कामदेवके जीतनहारे जयकूमारके कंठ मज्वार, 
कऋन्याने वस्माला डाली तब ही उत्सव भये अपार ॥ ६१ ॥ 

चौपाई-राय अपन चाले सोय, जय नृप पुत्री आगे 
होय । स्वजन विभृत लेय अधिकाय, निजपुरमें परवेश 
कराय ॥ ६२ ॥ 

गीता छंद-अतिषेण दुमुख दुष्ट सेवक अके कीरत सो 
कहो, जय नृप अकंपनतनी निधा कूंट बहु कहतो भयों। 
स्वाप्ती अकंपन दुष्टने कन्या प्रथम देनी करी, जयकुँत॒रकोीं फुन 
दुष्ट चित है कुंटर ताई आदरी ॥ ६३ ॥ 

चौशई-मायाचारी मन धर लेत, निज सुमाम प्रगटनके 
देत ' स्वामी तुम्दें नितदर काज, बुलवाये थे सहित सम्राज 
॥ ६४ ॥ मान मेंस तुमरो इन करो, दुष्ट अकंप्न चित नही 
डरौ। यो दुबबचन सुनत सुकुमार, बाढो हिरदे क्रोध अपार ॥६५॥ 
ऋुदय अग्नि संद जस्तो मयो, दतधिय 7णको उदयत टयो। तझ 
अनवधपती परघान, अकंकीतिसेदी बुचगान ॥ ६६ ॥ बोढो 
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बच हितमरित सुखदान, भोकुमार सुनिये ब्रम वाण | रीत खथ- 
बस्की है यही, कन्या बरे सुबर है वही ॥ ६७ ॥ भृपत सेंडप 
माइ अनेक, आयें ताम से कोई एक । अशुप द्ोय बा लक्ष्मीवान, 
हो कुरूप वा रूप निधान ॥ ६८॥ फोड़े फुनसी युत तन दोय, 
अथवा स्वेच्छाचारी कोय । कन्या वरे सुबर है सोय, मान मंग 
यापैं नहीं जोय ॥६९॥ यातें कोप करों मति स्वाम, न्यायवंतत 
बर गुणगण धाम । कोप अग्नि यह है दुखदान, चय पुरपार- 
थकी दे हान ॥ ७० ॥ सुखके कारण द्वे दुखरूप, ये सब 
समझ लेहु तुम भूप । ऋषमदेवने जगके मांह, पूजनीक पद 
दीनी याह ॥ ७१ ॥ सो यह राय अकंपन जान, माननीक है 
बुब निधान। जयकुमार दिशखिजय मझार, अद्वितिय संशय नहि 
घार ॥ ७२ ॥ यातें युद्ध न कीने कॉय, युद्ध करे ते नाश जु 
होय । इस प्रकार मनमैं कर ठीक, हे कुमार हठ तजो अलीक 
॥ ७३ ॥ इस प्रकार कवच सुने कुमार, चोलत भयो ते रिसघार 
तुमरी बूही बय ती सह्ठी, पण अब रचक हू बुध नहीं ॥ ७४॥ 
पहले कन्या देनी करी, जयकुमारको गुण गण भरी । माया 
कर फुन इमें बुलाय, जयके केठमाल डलवाय ॥७५॥ मायाचारी 
इसने करी, ताको दंड देहू इस घरी । तब मेरे उर साता दोय, 
ग्रामैं सेतय नाही कोय ॥| ७६ ॥ हइ्त्यादिक बच कहे कुमार, 
मंत्रिनके बच लंघे सार | तब कुमार सब दलकों साज, रणमेरी 
दीनी रण काज ॥७७॥ विजयघोष मजपें असवार, हू रणभूति 
तिये फाथार । राव अकंपन जानो एस, विन कारण रण उदयक 
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केम ॥ ७८ ॥ आइुल हैके इत बुराय, बंधन युव सब बच 
समझाव । भेजो दूत शांतता अथे, निपृण दृत कारण समर 
॥७९॥ दूत अककीरत ढियर जाय, नमस्कार कर वचन कद्ाय । 
विनती एक सुनो महाराज, सीम उलेथन योगनकाज़ ॥ ८० ॥ 
होऊं प्रसन्ष अबे गुण रास, करो न रणमैं निञ्र कुल नाश ! 
यह कह दूत चुप्य हो रहो, रण निश्चय तब सब नृप कहो 
॥८१॥ दूत अकेंपनसो सब्र कहो, सुनत विषाद चित्त्ं लह्ो । 
जयकुमार भी बेंठे आय, क्रोधयुक्त क्च कहे सुनाथ ॥ ८२ ॥ 

दोह-अन्यायी दुर आत्मा, ताक अब ही जाय। बांधूमा 
में सखलन, यह कह रणकों धाय ॥ ८३ ॥ 

कडखा छेइ-विजयकर युक्त नव मेव रबर दई, भेरिका 
रणतनी बविजयघोपा | गज़ सुविजयाद्धप होथ असवार, बर 
आ्रात युत चले जय सुगुण कोषा ॥ सुतसे इप कटी रहो शिन 
घाममें शांति पृत्ना करो सु गुण गावों। यो अकंपन कह्ो पृत्र 
चह्ु संग ले सेन्ययुत शत्रु ऊपर सुधावों ॥ ८४ ॥ जयवर्भा 
सुकेता सिरीघर नृयत देव, कीरत सुर विभिनत्र जानो। नृपत 
यह पेच शुभ मुकुट बंध ओर भी नाथ अरु चंद्रबंशी महानों । 
प्रचेड अरु मेव्र प्रद्ध महाविद्याघरे बढ़ी उद्धतता लिये भ्ानो, 
इनको आदि दे नृपत जय संगद्ठे अद्ध विद्याघरन युत पयानों 
॥2"॥ अके कीरतके संग मनन आदिक सुखग ओर बसुचंद्र 
खग वीये वानो, भरतके पृत्रके अब रक्षक मये ओर नृपत से 
ले अयानी | धरमा मटन जंतूनके इतनकी घोर अर वीर 
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संग्राम दोनो, सरनते सैन्या निञ्र रुखी छाई तवै जय सुआता 
न युत क्रोध लीनी ॥८६॥ गद्दो तब दाथमैं बज्कांड हि घलुप 
करो रण घोर कायर डराई वाण जय केंवरते सैन्य इटती लपी 
तबे चक्री तनुज्ञ़ रण कराई। अर्फ कीरततने हुकमतें सुन 
मिफ्त चढ़े आकाश्में बाण मारे, जयकुंतर हुकमतें मेघ प्रशु 
जम चढ़ें बाण वर्षोग पर दल सेगारे ॥ ८७ ॥ तमर अगन मेघ 
शा आदि विद्यामई बाण बहु सुन भिषग तजे भारे, जयकुंवर 
पुन्यतें मेघ प्रथुने तंबे बाण अरिके सबे काट डारे, मेघ प्रेश्नु 
मास्करादिक पंगिनने लई जीत तब पुन्यसे छुक्खकारी, रण 
बिषें मटकेई छिन्न भिन्नांग हे पढ़े सो आयके भृमझारी ॥८८॥ 

चोपाई-मणे समैं दीनों शुम ध्यान, रागद्वेष तज समता 
आन । उममें स्मरण कियो नवकार, चयकर पहुंचे स्पर्ग मझार 
॥ ८९ ॥ केई भटनकी रणके मांह, भई सरनते जजेर काय | 
दिल्ला घरन भाव शुम कीन, चयके पहुंचे सगे प्रवीन ॥९०॥ 
बहुत कह्टनंत काज न जान, मरन समें जेसो दे ध्यान | अशुभ 
डोय अथंबा शुम जोय, जैसी मति तेसी गत होय ॥ ९१ |॥ 
रणसें गज भट मरे अपार, देख तिने जय किरपा धार । विजया- 
रघ गजपें असवार, हे के अक-कीत्ते सो सार ॥ ९२॥ वचन 
कहे हित॑ंमित विख्यात, हे कुमार सुन मेरी बात । चक्रवतिने 
बहु जस रूपो, न्याय मार्मपर बतेत भयो ॥९३॥ अर तुप् दुरा- 
चार यह करो, कुपथ जगतमें प्रमटो बुरी । पर वामा इच्छक बहू 
जीव, दुखकी संतति लह्ट सदीव ॥९४॥ अंपंकीरति सब जगमें 
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होग, निदनीक भावे सब कोय | दोष पाप अक कब विशेष: 
होवे पर्मतनों नहि लेश ॥९५।॥ धर्मीजन तिस नर्को पास, नाही' 
बैठन दे गुणरास | इस मवमाही बहु दुख रहे, परमत्र ने विषे 
दुख सहे ॥ ९६ ॥ रणमें बंघुननको नाश, होवे निश्रयसे दुख 
रास । कुपथ चलनतें ह्वे अपमान, प्रदुवा बाव होय बहु हाने' 
॥ ९७॥ यह विचार काके सुकुभार, मंद आग्रह तज्ञ ये इस' 
वार। युद्ध छांड प्रीतिकर लोय, नातर मानसंग तुम होय ॥९ ८ 

इस प्रकार जय नृप बच चेये, अर्कीति सुन क्रोधित भग्रे । 
अपनो गज पेलो जब ओर, घातकरन लागे दिस ठोर ॥९९॥ 

जयकुमार घर क्रोध प्रचेड, गजके युद्ध बिषश बलवंड । पिज्या- 
ग्घ गजको तिसवार, पेलो ततक्षिण नव सर मार ॥ १००॥ 
अष्ट चेद्र गबि कीरति जबे, बाण खेंच मारे नव तभे । सूर्य 
अस्त इतनेमैं भयो, विघन सुजयकी जय मेटियो ॥ १०१ ॥ 
दशो दिश्वामें अमर समान, फलों अन्धकार जु महान । निश्ञा 
विष रण अघरम जान, कर निपेष तबे चुघवान ॥ १६२ |) 
सुनके रण निषेबके बन, ठेर गई तब सारी सेन । प्ृथ्दीमें 
कीनो विश्राम, मृतक समृह मरी अध थाम ॥ १०३॥ 

बीतो निश्ञा उगो दिनराज, श्रात उठो बय नृष जयकाज | 
रिपु कमनके जीतनंहार, जिन तिनकी स्तुत करके सार ॥१ ०४॥ 

रथ सु अरि अग्रमैं असवार, धोटक खेत खुते हैं सार । वज्ञकांड 
धर्ुु करमें घरे, मजकी ध्वजा तुग फराहरे #१०७॥ ठाड़े तहां 
आय खम टोक, सेन्य समृह विष देरोक। खेदर भृचर सब नुपः 


भरी आदिपुर्ण ! २९६ 
खट़े, मद उद्धतरथ मृभे अड़े ॥१०६॥ मर्ककीत रघमैं असवार, 
अष्ट चन्द्रकों छे निज लार। चक्र चिह्द है. घजा मन्नार, रण 
सम्युख घाये ततकार॥ १०७ ॥ 

कहतवा हन्द--छगो तब होन रण देख कायर डरे खेंचके 
बाण जयकऊुंक पारे | तासतें छत्र अरु सजा आयुष से अके- 
फीरत तने छेद ढारे ॥ तब वपचन्द्र सम स्ामि रक्षा, निभित 
जयकूुँवर यक्री रण आप कीनो | नृपत बाण दुह्ु ओरते चलें विद्या- 
मई छांडियो गगन चित क्रोध लोनो ॥ १०८ ॥ ढेब ही जय 
औरते सुभट उठते मये भुजबली आदि योधा प्रधानौ । उठों 
आतानयुत सुमट देमांगद और अ्रातानयुत जब क्रुधानों ॥ 
स्वामि डितकार दोहु ओर बहु झट उठे लिये कर शस्त्र रण करे 
घोरा। बजे मारू जब सुभट घूमने लगे रुधिर परवाह अति चलो 
ज्ोरा ॥ १०९ ॥ केई छुभटन तने सीस कट गिर पढ़े लड़े नेक 
बेब ही रण मेश्वारी । मांस अरु लोहू थक्ती कीच जहां हो रही 
बुन्द भूतन तने नृत्यकारी ॥ घोर संगर विषे जग्रकुरर पुन्य ते 
मित्र सुसवाम आसन कम्पायो। जान वृतांत सब्र आन दूत अध 
शशि बाण जरु नागपासो सु लायो ॥११ ०॥ देगके छुर तब गयो 
निज घाममें पुन्यसे होय कया क्या न प्यारे। वज्ञकांडक घलुषमें 
चढ़ाके तजो बाण जय सथ्ये सम तेज धारे ॥ तंब वसुचद्र खग 
सास्थी रथ सक्वित भस्म द्वे जेम ठण अम्म जारे। और रविक्रीति 
झख रव सारथो अधथ श्रक्नि सर थकी जार डारे ॥१११॥ दीप 
भायु यकी क्यो रविकीने अरू स्वामी सुत जानके नाइ 


२१५७ अठारहरया झागे । 


मारो । अर्क कीरतकों जयकुमरिने तथे बांधके निज सुर्थ माह 
डारो ॥ रिपुकी सेन्‍्यके खगनको तत्कृण नाग पासी थविये बांध 
दीना जयकुंवरने तब । पूरे झु बके उदय जगत विख्यात जस 
आप लीना ॥ ११२ ॥ 
चौ१ई-अककीतेको तत्र जनराय, भूप अकंपनकों सौंपाय। 
सोपे विद्याधर ज़ु अपार, विजयारध गज हो असवार ॥११३॥ 
ग्ण भू निरखत चले कुमार सृतकनकों कीनों संस्कार | जीवत 
जनकी पालन करी, आजीवका बढ़ाई जु खरी ॥ ११४ ॥ 
पद्धढ्ी छंद-निन्न पक्षी राजनयुत उदार, कीनों तब नगर 
प्रवेश सार । ले बहु विभूत संग हप धार, बंदो जन गावें जश्न 
अपार ॥ ११७ ॥ पुरमें बंठे सब तप तजाय, निज निन्र 
स्कानक बहु हे पाय। तब तपत अकंपन कहो एम, जिनपूजा 
कीजे थार प्रेत ॥ ११६ ॥ जातें सत्र विन्त विनाश होय, सुख 
संपतत बाड़े कष्ट खोय | यह लख सब जिन मंदिर मंशझ।र, पहुंचे 
न्रृप उरमैं हषष घार ॥ ११७॥ जहां जयकुपार जिन पूज कीन, 
निर्मल वसुद्रत्य लिये नवीन । शुम स्तोत्र पढ़ो अतिभक्ति घार, 
मुखसे जिनवरके गुण उचार ॥ ११८ ॥ अपनी निद्या कीनी 
अपार, संग्राम तनी पातग निवार । अरु पुन्य प्रबल उपजाय 
थीर, निज स्थान गए जय नृप गहीर ॥ ११९ ॥ अब नृपत 
अकंपन भक्ति थार, जिन पूजे स्तुत घुखसे उचार - पृत्री 
ठाडी देखी उदार, जिन आगे कायोस्समे घार॥ १२० ॥ 
रण अंत जु लो त्यामे अट्टार, अरु ध्यान परे सब श्ांवकझार । 


औ्लाविएएण' २९८ 


यह रूखके तब नृप बच सुनाय, मोपुत्री तेरेशुभ इसाब॥१२१ 
सब मये मनोरथ सफल आय, सब विघन समृइ ग्रये पलाय । 
हे पुत्री अब व्युत्समे छांड, चित्तमाही अब आनंद मांड ॥ १२२॥ 
इम्त कहकर पृत्री संग लीन, बेघुत्नन घुत चाले प्रवीन | तिस्त 
साथ सु नितर आवास जाय, हषित मनमें होते अधाय॥१२३॥ 

चौपाई-नागपसमें नप खग जेह. बांधे थे छाडे सब 
तेहद । तिनकी स्नान सु भोजन दीन, भ्रिय बचसे संतोषित 
कीम ॥ १२४ ॥ अकेकीत संतोषित भयो. अपनो आपो बहु 
निद्ययो | तिनके गुणकी स्तबन कराय, निजञ्ञ अपराध क्षमा 
करवाय ॥ १२५ ॥ फुन गजपें करके असवार, भूचर खेचर 
बहु नृप लार । सहित विभृत गये जिन घाम। प्रोतयुक्त कीनो 
परिणाम ॥ १२६ ॥ महाभिषेक कियो सुखदाय, शांति होत 
| भरी जिनगुण गाय । भक्ति थकी पूजा अइईत, कीनी अष्ट दिना 
पर्यत ॥१२७॥ तहां सुजय कुमारकों छाथ, विधि पूर्वक मिलाप 
करवाय । आपसमें बहु प्रीत उपाय, एकीमाव अखंड कराये 
॥ १२८ ॥ लक्ष्मीरत्ती नाम जसु जान. बइन सुलोचनकों गुण 
खान | सहित विभतिसे परणाय, दीन्ही अककीतेको राय 
॥ १२९ ॥ भेट करी सेपत बहु तदा, बहुत विनययुत कीने 
विदा । पहुचावनकों केती दूर, गये अकंपन अरु जयसर 
॥ १३० ॥ लृप विद्याघर ओर पुमाने, तिनसों मीठे वचन 
बलान । वाहन बख्राभूषण दिये, प्रीत सद्वित सु विसनेन किये 
४१३१॥ प्रथम स्वंवरमें जो पाय, सोई चित्रांभद सुर आय | 


२९१९ अटार्हेका मारा? 


जय सुलीचनाको शुभ व्याद, कीनो तानें सहित उछाह ॥१ ३१ २ 
मेत्र प्रशु पुकेत नूय जान, निन आश्रित आतादि प्रधान । 
दान मानसे तोबषित किये, व्याहपीछे सुविसजन किये ॥१३३॥ 
छेद चाल-तत्र नाथबंसकों स्वामी, शुम नृपत अकम्पन 
नामी | जबनिजया मात्र बुलायो, तासो झुम मंत्र करायो ॥१३४॥ 
पद्ढ़ी छेद-जिम चक्रतरति परसन्न होय, अब हो शुभ 
कागज करो सोय । इम कहकर दूत छुमुष पठाय, सोपी रत्तकी 
भेट तांय ॥१३५॥ तब शीघ्र चतुर सो दूत जाय, भरतेश्वस्के 
दर्शन कराये । बर मेट तबे शुभ नजर कोन, नम करके बच 
भाखे प्रवीन ॥ १३६ ॥ 
चौपाई-भो देव अकंपनने ग्रह माह, करो स्वयंवरकों 
उत्माह। बहुते नुप खग आये जहां, कन्याने वरमाला तहाँ 
॥ १३७ ॥ डालो जयकुमार उरसार, प्रीत सहित घर हे 
अपार | विद्याघरकों तर वसु कीन, अर्केकीत तिनकों संग 
लोन ॥ १३८॥ जयकुमारसेतोी संग्राम, कीनो तुम जानत गुण' 
घाम। अवधिन्वानसे सब जानेत, तुम आगेमैं केम मन॑त ॥१३९॥ 
विन दोनोंको मयो विवाह, सो तुम जानत हो नरनाह । 
प्रशुताने कीनो अपराध, ताकों दंड देहु अब साथ ॥ १४० ॥ 
जयकुमार सुअकंपन जान, दोनों तुम चाकर गुण खान । 
यह सुन चक्रवते मुण रास, दूत बुलायो विश्र पास ॥१४१॥ 
संबेबा ३१-कहो दतने सु एम राजा सु अकंपनने ऐसे: 
अच केहकर तोह कही मेजा है; ओ को सब माह बढ़े सुणकर 


हि भी आविफ्राण । ञा ॥ डै ढक 
पूजनीक ग्रहाश्रम बीच शुप्त न्‍्याई धरे तेजा है। केवल विजय 

मरते जे कुमारहीते भई शेष रत्न निध खुत भेरो कह्टा साज 
है, अकेकोर्ति सुत मोह अपकी्ति दायक है रण माह तुम केरो 
दमो शझुम काज है ॥ १४२ ॥ 

..._ चौपाई-ऐसे अन्याईको दीन, लक्ष्मीवती सुता परवीन । 
काज़ अग्रोग कियो उन येह, नातरमैं आवन नहि देह ॥१४३॥ 
इम्र बचनन ते तोषित ड्ोय, मंत्री नम चक्री पद दोय । आज्ञा 
लेय चली सो तहां, जय सु अकंपनराजे जहां ॥ १४४ ॥ 
तिनकों आय कियी परणाम, चक्रीके बच कहे ललाम । तिन 
छुन नप परमन्न होय, दान मानसे तोषो सोय ॥ १४५ ॥ 
अब जय नृप सुलोचना नार, भोगे भोग विविध परकार 
सपुर गृह सुखमैं चिस्काल, वोतो जात न जानो काल ॥ १४६॥ 
स्वघुर गेहमैं बहु दिन भये, हस्तनागपुर ते तब अये | गृडपत्र 
मंत्रिकके सार, लेख जय निज्रपुरकों मन धार ॥ १४७॥ 
आज्ञा सुसरतनी शुभ लेय, निजरपुरकों चाले उम्गेय। नृपत 
अकेपनने तत्र दीन, संपत सार रत्न परवीन ॥ १४८ |॥ केती 
दूर पुचावन गयो, नीठ नीठ बाहुड आइयो। विजयारध 

. ग़जपे असवार, चाले जय सुलोचना लार॥ १४९ ॥ 
विजय आदि लघु चोदह आरात, ते गजपे चाले इर्षात । 
ओर झुलोचको सुभ आत, हेमांगद चालो विख्यात ॥१५०॥ 

सहस्र भ्रात्युत अति छवि देत, ठेठ तलक पहुंचावन द्वेत । 

सहित विभ्रति चले इपोय, कऋषपों; गेगाके तट आब 
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॥ १५१ ॥ देखो तहां रमणीक सुथान, डेरे हां किये बुध- 
वान। अपने अपने ढ़ेरे माह, विदा किये नृप्त सत्र इर्पाय 
॥ १५२ ॥ सुखतो बीती सारी रात, उठे तब्े हुवो परमात । 
सामायक आदिक हर्षाय, कीनो धर्मध्यान हुखदाय ॥ १५३ ॥ 

पड़ी छेद-आवतनको बल रक्षा सुहेत | थापे फून तिबसो 
वचन कहेत । स्वामी ठिम हे अब वेग आय, निजपुर चालेंगे दर्ष 
लाय ॥ १५४ | तब आयोध्याक्ों गमन कीन, २विकीत्ति 
आदिक आये प्रतीन । नृप ले बनको अति हर्ष धार, पहुंचे सृ 
समाग्रहके मेझार ॥ १५५ ॥ 

चौपाई-माणी मिघासनपे राजेत, चक्री बहु नृप वेशित 
संत । निरख दूरसे जय नृप ताम, हाथ जोड कीना ' फणाम 
॥ १५६ ॥ चक्री याक्रों पास वुलाय, आज्ञा दी तहां बेठो 
जाय | चक्रतरतिकी किरपा दृष्टि, रूखके जय हा उतकृष्ट 
॥ १५७ ॥ चक्रवर्ति बहु स्नेह जताय, जय प्रति इम आज्ञा 
सुकराय । वधू सह्ित क्‍यों नहि आश्यो, देखनकों थो इमरों 
हियो ॥ १५८ ॥ अरु तेरे विवाह मेझार, इमको क्‍यों न 
बुलायों सार। करो अकंपनने जु अयुक्त, क्या हम मित्रवर्गेते 
मुक्त ॥ १५९॥ अर मैं तेरों पिता समान, मोकों आगे कर 
गुणखान । परणनिवरों जोग थो सार, सो तुम भूल गयो 
सुदुमार ॥ १६०॥ 

दोह्ा-यों अकृतम् स्नेह बच, सुन इपों जय सार । दाथ- 
जोड़ विनती करी, सुनी नाथ सुखकार ॥ १६१ # 


भी आदिषुराण । रै०रे 


चोषई-देव अकंपत नाल धूप, तुम आकाछारी घुख रूप। 
ताने रचो स्वयवर सार, निज्ञ पुत्रीका आनेद्रफार ॥ १६२ ॥ 
सो यइ भेद दिय!हन शाह, जिय अन!दिकारजी ताह़। संच्चि 
शाखके जाननहार, तिनसे पूछ अरंभी सार ॥ १६३ ॥ तहां 
देवने औरहि ठनो, मम जड़ नाशक कारण बनी । आप प्रश्ञाद 
शांति सत्र मई, तुम चाणनकी से जु गही ॥ १६४ ॥ तातें 
रणमैं बचे पिराण, तुम पट्खंड फ्ती सुमहान | सुर खग नृप 
सेवे इर्षात, प्ले किकरकी कहा बात ॥१६५॥ स्वामी तुम ही 
हो गुणखान, मेरों इतनौ राखों मान । चक्रबर्त इस बिनय सु 
देख, मनमें इषित भये विशेष ॥ १६६ ॥ वद्छाभषण बाइन 
दीन, वधु सुलोचन योग्य नवीन । आदरयुत जयनृपकों तदा, 
चक्रेश्चर ने कीनो विदा ॥ १६७ ॥ चक्रपतिको बारंबार, कर 
प्रणाम चालो सक्रुमार । क्रमसो गेभाके तट आय, वायस रुदन 
करत लखाय ॥ १६८ ॥ से तरुकी डाली जान, तापे रवि 
सन्मुख पहचान | यह अप सकुन लखो सुकुमार, चित्म 
व्याकुल भयो अपार ॥ १६९ ॥ म्ति कहूँ यो होथे पीर, 
मूर्छा खाय पडो तब धीर | सब्र चेशकों जाननहार, तब छुर- 
देव जोतपी सार ॥ १७० ॥ चला तियतो खुखसो जोय, 
तुमको जल भय किचित होय। तिस बच सुनके जय नृप्र सार, 
कुछ दिरदेमें धीरज घार ॥ १७१ ॥ त्रिया मोइलें तमी कुमार, 
ओरो इाथो भय मंश्ञार। ओदे दहमें जल बहु सिरे, तहाँ मगर 
सम द्वाथी तिरे ॥ १७२ ॥ 


३०३ अठारहपां छाग। 


संबेधा ३१: सा-तिरत मुमजरान भयोों जहां भेमा विदे 
मरजु नदीका तहां सम्ाभम भयों है। वहां दृइके मश्नार सर्व 
णीको जीब दुष्ट कालीदेवी ताने रूप जलचर कियो है ॥ 
गजके चरण गहे खत लखो सुगज तबे हेम अंगदादि जाप 
कूद पड़े हैं । सतीसु सुलोचनाहु यह उपद्रत देख मंत्रराजको 
तथे मुपरन करे है ॥ १७३ ॥ 
चौपाई-पण परमेष्टी उरमें थाप, तनकी ममता छांडी 
आप, तरिन्न अवलो तजा अहार, सखियन युत गेगा सुमझार 
कियो प्रवेश जो गेगा सरी, करे प्रवेश तहां छात भरी । तब 
ऊंतज्ञ जो गंगा सुरी, ता आसन कंप) तिम घी ॥ १७५ ॥ 
जान वृतांत संबे इत आय, काली कोतजं बहु भाय । सबको 
लाई ग्गा तीर, प्रन्यथकी सब हे सुख धीर ॥ १७६॥ तहां 
गंगा तट मेमा छुरी, रचो भवन शुभ इषिंत खरी | मणिमय 
सिहासनपे थाप, सती सुलोचन पूज्री आए ॥ १७७ ॥ भेट 
किये भूषण पट सार, फुन सुखसे इम गिय उचार | देवीने 
दीनो कवकार, सो सांचो ताफ़ल अबधार ॥ १७८ ॥ यह 
संपद पाई में सार, मगन रह मुख उद्धि मझार। यह. लख 
जय नृप सारी कथा, पूछे तब सुलोचना यथा ॥ १७९ ॥ 
पड़ढ़ी छेद-भाषों विध्याचलके समीप, झुम पिध पुरी जिम 
रतन दीप। तहां राजा बंघु सुकेतु मान, राणी अ्रयंगुना सुता आन 
॥१८०॥ विधभी ताके सतत तात, दिंग राख्दी मेरे सो विख्याठ+ 
इक दिन बसंत तिलका उद्यान, क्रोंडंत उसी तह सर्प असल 
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॥१८ १॥ तब मंत्र दियो मैं नमस्कार, ता फलसे गंगा सुरी सार। 
चयके उपजी सुनिये छु नाथ, यह सुन हर्ष जय नुप विरूषात।। १८ २॥ 

चौपाई-मंत्रराजके स्मरण स्नार, चित दीनो तब बहु नर 
नार | आदरसो नृप राणी ठदा, गंगादेवी कीनी विदा ॥१ ८३॥ 
फून अपने डेरेमें आय, चक्रवरतिके बचन कहाय। चकऋ्ररतिने 
दीनो जोय, भूषण दिये प्रियाको सोय ॥ १८४ ॥ सुखसो रात्र 
उग्तीत कराय प्रात चलो जय नप इर्षाय । ध्वजा समूह बहुत 
लइकंत, केई प्रयाण करके व्रिहसंत ॥ १८५॥ निज्पुरमैं कीनों 
प्रवेश, प्रिया सहित ज्यों सची सुरेश । इने देख सब अचर्ज 
घार, मार्षे पुन्य तनों फल सार ॥ १८६ ॥ नित्र आता ओर 
राजा लार, महासेनन्‍्य युत लसे कुमार । तुंगराज मेदिर सुखकार, 
तामें कियो प्रवेश कुमार ॥ १८७ ॥ तहां स्नेह सो नृपने 
सार, पूजे श्री जिन भक्त सुधार। जासे संपत मंगल हाय, 
फुन पिहासन बेठी सोय ॥ १८८ ॥ हेमांगदके निकट बिठाय, 
उचित धिद्ठासनपे इर्षाय । प्रिया सुलोचनकों सुखकार, दोनों 
पटराणी पद सार ॥ १८९ ॥ हेमांगद सन्‍्तोषित कीन, पाहुन- 
गत करके परवीन । केतेयक दिन राखो ताहि, श्रीव सहित 
जय नृप हपाय ॥१९०॥ पट भूषण बहु देके तदा, हेमांमदको 
कीनो बिदा । जिन पूजा कर हर्षित हैय, झले निमपुरको 
तब सोय ॥ १९१ | के१ प्रयाण करके पितु गेह, पहुंचे जाके 
नमन करेय । वार्ता जय सुलोचना तनी, सुख संपत सब तिनकी 
भनी ॥१९२॥ घुन राजा राणी इर्पाय, आनंदयुत नृफ्ताज कराय । 
इक्लीत व्यापे नहीं कदा, सुख छ्‌ रहे तहां बन झुदा ॥१९३॥ 


हैंड ध अटारहवा सर । 


जोगीससा-राय अकंपन काललब्पिसु इकदिन चित वैशगे। 
भव मिरमनके दुखसो क॑पित हे आतममें पामे ॥ बदयौ काल: 
बहु बिन संजमके मैंने विर्था खोयो । पूज्यपनेसे कारज क्‍या 
जा निनत्र आतम नदहि जोयो ॥ १९४ ॥ विषम अनेत टरावन 
खारी, सामर यह संस्तारो | रोग क्लेश्व दुख घोर तरंगन सेती 
अति मयकारों ॥ काल अनाद थक यह प्राणो मोह कर्मदश्ष 
धायो | विनबत पोत तिरत नहीं हृवत चिस्काल दृथा ही गमायो 
॥ १९५॥ मोह रिपुकों जोंलग चारित खद्ढ थकी न संपारे। 
तोलग कहां सुख कहां स्स्थता कहां मोक्ष अरकारे । शुच 
द्रव्यनकों अशुच करे वपु जगत अशुचता गेहो। दुखकों भाजन 
सप्त घातुमय युन गंधयुथ्ष देहा ॥ १९६ ॥ रोग उर्म बिल 
निध जहां पण इंद्रिय चोर बसाने । श्षुधा ठुबा कोपारिन दे 
तित सब्बनको रति ठाने ॥ दुख पूतेक महा दुखकों कारण दुख- 
दायक पहचाने । विषयनकों सुख मास है जो निद्य तुघी जन माने 
॥ १९७॥ सर्प-समान भोग ततक्षिण ही प्राण हरे दुख रासा। 
दुःप्राप्य दुःत्थाम भोग बुध तिनसे क्या सुख आासा ॥ जो छुछ 
तीन जगतमैं छुंदर वस्तु दृष्टगोचर है। तन सन परवारादि 
विभव जो सो सब क्षणमंगुर है ॥ जरा मणे जोलो नहि आते 
तोलो निञ्ञ द्वित करिये। इत्यादिक चितबन करत वेराग्य द्विगुण 
नृप घरये ॥ जीरण ठण जो राजरक्ष्मी त्यागनकों उमगायो । 
हेमांगद निज्म पुत्र बढेक़ों राजमार सोंगयों ॥ १९९ 9 रत्न- 
त्यक्ी प्रायव कारण आदीइवर जिन बंदे । प्रद्के चरणकमलको 
निरखत लठौचन अति आनेदे ॥ वाह्यम्यंतर परिअह तजकर 

२७ 
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बहुत नृपनके संगा। मन बच तन त्रय झुद्ध होष जिनमुद्रा 
घार अभ्ेगा ॥ २०० ॥ ध्यान अबनकर घातिकरमचत्र इंधन 
वाकौ जारौ । केवलज्ञान उपायो ततध्षिण लोकालोक निहारों॥ 
इंट्रादिक सुर पूजन कीनी चार अधातोय नाशे। शझित्रधानकर्म 
बास सुकीनों खुख अनत परकासे ॥ २०१ ॥ 

चौपई-अबसो जयकुमार हाय, पूरक भवके स्नेड्ट पसताय। 
भोगे भोग जमत्रय सार, पूएव पुन्यथकी अच घार ॥ ९०२ ॥ 
निज कांता संग नृप हर्षाष, ग्रही धर्म धारे सुखदाय। 
ब्रत्त सील उपवास सु धरे, जिन अरु गुरुकी पूजा करे ॥२०३॥ 
दान सुपात्रनकों शुभ देय, धभ प्रभावन अधिक करेय । जांत न 
जाने काल अधाय, सुखसागरमें मगन रहाय ॥ २०४ ॥ 

गीता-हम पुन्य फ़लेतें जय विजय लह्टी सबेतें अजयी मये। 
खगपत नृपनसे जय लही सुखमार जगमें भोगये ॥ कांझा सु 
आदि विभृत पाई घत्रल अस अत विस्द्रो । अब विजय सुख 
चांछत पुरुष जिन धर्कों नित आचरो ॥२०५॥ ये धमम जगमें 
विजयदाता सुधीजन सेये सदा । हम वृषथकी नर अज्जय होवे, 
दुख नहीं पावे कद]॥ जिनघमे गुण कर्ता जिमल वृष काज किरया 
आचरो। उपमें सुचित दे सुतपमें धर्मात्मा धीरन घरो ॥२०६॥ 

दोहा- तुलसी ” पति कर कथित बूष, सो कुषमे पहचान। 
चुधपागरकी चंद्र सम, जिनबृष मवि चित आन ॥ २०७ ॥ 

'हतिओं दृषभर्नाथवरित्रे भट्टरक श्रीसकलकी तिविरचिते सुलोचना 

'क। .. रइयबिवादंबर्णनोनाम। ष्टादशम्‌ सता: ॥ १८ + 


३०७ उमच्नोमवां सगे । 


अथ उत्नीसवों प््ग । 
दोहा-बृषभ, आदि अरहंत महंत-भय वरजित सतगुरू 
निम्रंथ। जिनबर भाषित वाणी सार, बन्द कार्य सिद्धि कर्तार॥१॥ 
इक दिन जय सुप्रहल ऊपरे, दस दिस निरपे आनंद भरे । 
दंपंद विद्यापरको देख, जातिस्मणाथक्री क्र पेख ॥ २॥ हा 
प्रभावती यूं बच चयो, कहकर जय हृप सृहछचिंत भयौ | शुगल 
कपोत निरखके जबे, हा! रतवर इम कहकर तब ॥३॥ सुलोच- 


नाने मृरछां लही, परभव प्रीत याद आगई । तब सीतोफचार 
चहुकीन, ताते चेतन भये प्रवीन ॥ ४ ॥ आपसमें मुख निरषे 


सर्चे, ज्ञान खर्गकों प्रगटो तमें। अवधि होत ही मर्व लखाय 
तिष्टे दंपत नेह बढाय ॥ ५ ॥ इन दोनोंकों चरित निहार, श्री 
मति आदिक सोकन नार । भाव अदेखसकेसे सही, आप- 
में बतरावत मई || ६॥ सीलव्ती पति याक्रों कहे, याके 
भचिलमें रतिबर रहे । पत मुछित लख मूर्छा खाय, पड़ी कुटिलता 
चित्त धराय ॥ ७॥ इत्यादिक नो इनकी वात, जानी जयकुमार 
विख्यात । अवधिज्ञानके क्लतें राय, कहो सुलोचन सो हर्षाप 
॥ ८ ॥ हेकांते अपने भव कहो, ताकर इनको संश्षय दे । 
अभावती रतवरके नाम, ह्नकों कोतुक मयो ललाम ॥ ९ ॥ 
पति प्रेरी सुलोचना जबे, कहत मई तब निजमव संत्रे । जब 

दीप सुपूतर विदेह, पृष्कलाबती देश गिनेय ॥ १० ॥ तामछ 
पुढदरीकनीपुरी, ताने स्मेलोक छविंदरी । प्रजापाल तहां राज 
सुकरे, सेठ कुबेर मित्र विस्‍्तरे ॥ ११ ॥ विसके घनवत आदिक 
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नार, अति सरूप श्लील मंडार। तिस ओेष्टीको महू उतंग, 
तद्दां कपोत हक वसे सुरंग ॥ १२॥ सेठ तिसे रतवर उच्चरे, 
तातिय रतवेणा अनुसरे । थे कपोत जुग सुखसो रहे, सेठ श्रीत 
इनसो बहु गहे ।' १३ ॥| 

पाय्ता चन्द-मुन दानदेष हृषवि, तांतें वहु आदर पाते । 
घनवति पुन्योदय आयगो, सुकुबेर कांत सुत जायो ॥ १४ ॥ 
सब लक्षण युत वुध घारी, जय सेना मित्र सुखकारी । सुत 
पुण्योदयतैं आई, गोकाम धेनु सुखदाई ॥ १५ ॥ सो दुग्धा- 
दिक रसदाई, मोगोपमोग सब थाई | शुभ करपवृक्ष तिसधामा, 
उपज्ो सो अति अमिरामा ॥ १६ ॥ सो भोजन पट नित देवे, 
ये आनंदसो नित लेवे। बालक वय तज सुपकारा, है योवनवान 
कुमारा ॥ १७॥ 

गीता छेद चाल बंदो दिगेगरकीमें-इक दिना इस पितुने 
लखो, इसको सु योवनवान । चितयो बहु तिरया बरे, या एक 
रूप निधान ॥ यों चितते व्याकुल मये, जसेन मित्र महान । 
कदहतो भयो सुकुमारके, इक नारकी परमान ॥ १८ ॥ 

अड्लि-श्रेष्टी एक समुद्रदत्त पहचानये, मित्र कुमारतनो 
बदहनेउ मान ये । ताके भ्रिया कुबेर सुमित्रा सार है, प्रियदता 
तिप्त सुता रूप गुण धार दे ॥ १९ ॥ तिसके रत कारण नासा 
सु सखी सहो, बढ़े बढ़े घरकी बदिस कन्या कही। काह दिन 
सा कन्या मिल आई से, लेन परीक्षा काज यधथ्षमंदिर तने. 
२० # 


॥ 5 ३०९ ह ु उन्नीसवां सग | 
चौपाई-मेजी श्रेष्टोने इर्षाय, बत्तीस भोजन दिये बनाय । 

खोर खांड रस कर सब भरो, एक पात्रमें रत्न सु धरो ॥२१॥ 
कन्या यक्ष धाम मेझार, भोजन कर आई सब सार । सेठ सब- 
नसे पूछन करो, किसने रत्न महो उचरो ॥२२॥ तब भ्रियदत्ताने 
इम कहो, रत्न अमोलक मैंने गद्दो । जानी भ्रष्टी चित भझार, 
होसी मम सुतकी यह नार ॥ २३॥ लगन महुरत शुभ 
दिखलाय, महा विभ्त्त सहित हर्षाय । कर विवाह परणाई सार, 
प्रियदत्ता निज सुतके लार ॥ २४ ॥ राजा प्रजापालकी सुता, 
यशस्याति गुणवति गरुणयुता । इन आदिक कन्या तिप्तवार, 
लज्जित छ्वे वेरागी सार ॥ २५ ॥ प्रथम अनंतमती हितकार, 
आया अमितमती फुन सार। तिनके ढिग्र सब कन्या जाय, 
दीक्षा धारी चित इरपाय ॥ २६॥ इक दिन काललब्ध्रि वस- 
राय, प्रजापाल वेराय लहाय । लोकपाल सुतको दे राज, 
आप चले शिव साधन काज ॥ २७॥ श्ीलमुप्त मुरुके ठिगे 
सार, बनी शिव करमें तप धार | राणी कनक श्ुमाला आद, 
बनी आयका घर आह्वाद ॥ २८ ॥ ओर बहुतसे नृप वेराग, 
रूइकर निज आतममैं पाग । वाह्म|म्येतर परिग्रह तजो, तप 
घरके परमातम मजीं ॥ २९ ॥ अबसो लोकपाल नर राय, 
पुन्योदयतै राज़ कराय । सेठ कुबेरमित्रकी बुद्ध, लेके परजा 
पाले शुद्ध ॥ ३० ॥ फरगुपती झठो परधान, चपल चित्त वय 
जूप सम जान | श्रेष्ठीसे सो संकित रहे, चिते बहुत उपाय सु 
चह्दे ॥ ३१ ॥ सेठ ने आपे सभा मंझार, तो सब कारज पिद्धू 
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है सार । सिज्या अधिकारी जो थाय, भोजन दरव दियो कछु 
ताथ ॥ ३२ ॥ रात्र विष तू कद्षियों एम, संस्कृतमें सुर मापे 
जेम। मो नृपश्रष्टी सुमर महान, तुमरो है सो पिता संमान 
॥ ३३ ॥ नित प्रत आवे सभा मझार, तांतें विनय से न 
लगार । तुम सिद्ठासनपे तिष्टंत, तब श्रेष्ठी नीचे बेडेव ॥३४॥ 
तावें जब कोई कारज होय, तबें बुठाय लेड मंद खोय । मंत्री 
बच सुन सस्पाध्यक्ष, ऐसे ही बच कहे प्रत्यक्ष ॥३५॥ ये बच 
सुनके नप चितई, जानो ये सुर आज्ञा भई । उठ प्रमात श्रेष्ठी 
बुलवाय, तिनसेती इम वचन कह्ाय ॥ ३६ ॥ तुम नितपग्रत 
मति आबो जाव, हम बुलवाये तब तुप आवब । इह बच सुनके 
सेठ ललाम, चितातुर पहुंचे नित्र धाम ॥ ३७॥ इक दिन 
लोकपाल नृप सार, लोनी घटा गजनकी लार । गये सुबनमें 
करत विहार, तहां वापी छूख विस्मय घार ॥ ३८ ॥ तहां 
तरवरकी डारी मांह, बेठो काक लखो कोऊ नाइ ॥ पशद्मराग 
मणी म्रुखमें घर, तिसकी महा प्रभा अनुसरे ॥ ३९ ॥ वापी 
जल द्वे रक्त सरुप, जानो मणि वापीमें भूप । सेत्रक बहु दीने 
पेसाय, वापोमें मणि हुँठो जाय ॥ ४० ॥ चिरलो हूंढो रत्नान 
याय, खेद खिन्न दे घकको आय | और दिवस श्रेष्टीकी सुता, 
बसुमति राणी क्रीडा युता ॥ ४१ ॥ कुंभ आद्रिक पावाकर 
जाय, ताडो नृप मस्तक तिस मांइ । अनुरागी जनके सेम 
नार, कहां कहां न करे अविचार ॥ ४२॥ उठ प्रभात नृूफ 
सभा मंझार, मंत्रिनतें पूछो इम सार। पावाकर नृप ताड़े जोब, 


३११ इसक्ीसवां संग । 


दंडितसे केसो यक्र होग ॥ ४२ ॥ यह सुनके बोलो फवान, 
छेदो तिमके पग अरु पाण। ये बच छुन राजा मुपकाय, जानो 
मंत्री सठ अधिकाय ।४४॥ तब ही श्रेष्टीको बुलबाय, तिनसों 
प्रश्न कियो सब रास । बुधवान श्रेष्टो तिसवार, हम उत्तर दीनों 
तत्कार ॥ ४५॥ : 

अडिलल-गुर जनको पद होय तो पूजन कौजिये, सिसुको 
पर होथ तो शुभ भोजन दीजिये । नारी परम हो तो भूषण 
पहराइये, राजा सन परसन्न भये अधकाइये ॥ ४६ || फिर 
नपने मणीकी वार्ता सब्र ही कही, सुनके अ्रेष्टीने उत्तः दीनो 
सही । सो मणी जलमैं नाह वृक्षके उपरे, तिम्र आभाससे रक्त 
भयो जल भूपरे ॥ ४७॥ अश्टीके बच सुन बुकवानीके सबे 
जाने मंत्री दुश्चित नृपने तब । निज निधा अरु पश्माताप सु 
आचरो, कही सेठतें नितप्रत अब आया करो ॥ ४८ ॥ 

चौपई-एक दिवस श्रेष्टीकी नार, सेठ सीस सित केश 
निहार + दिखलायो पतिको विस वार, लख श्रे्टी वैरागे सार 
॥ ४९ ॥ मदर भोगनतें विस्कत होय, छांडी सब उपाष मद 
खोय । श्रीवर धर्म गुरु ठिग जाय, दीक्षा लीनी शितर सुखदाय 
॥५०॥ पमुद्रदच आदिकके लार, लेके तब घारो द्वितकार | 
तब नारीकी ममता छार। अनशन भादि बहु तप घार ॥५१॥ 
प्रित्र कुबेर समुददत सुनि, प्राण समाध थकी तब ग्रुनी । अक्ष 
कल्पके अन्त मंझार, उपजे लोकांतिक सुर सार ॥ ५३ ॥ बज्ान- 
बान ईंद्रादिक नमे, एक जन्म ले शिवपुर ग्मे । रतनत्रय फरतें 


ओऔ आदिफुराण ) शेर 
तिप ठाव, सुख साभरमें मगन रहाय ॥ ५३ ।॥ एक दिवस 
प्रियदर्ता नार, विपुलमती चारण ऋद्ध घार । मुनि तिने दीनों 
आहार, उपज्ायों तब पुन्य अपार ॥ ५४॥ नमस्कार कर 
वारंवार, भियदत्ता पूछो तिस वार । स्वामी आशोके व्रत सार, 
अब द या लागे बहु वार ॥ ५५ ॥ अवधन्ानतें श्री मुनराय, 
घुत अमिलाषा जानी याह | पांच अंगुली दृक्षण करे, वामे 
करकी इक अनुसरे॥ ५६ ॥ खट़ी करी इम भ्रीमुनराय, ताको 
भाव सु इस सप्नज्नाय । पांच पुत्र इक पत्रों होय, अनुक्रससे 
उपजाये सोम ॥५७॥ इक दिन आर्यागरर्ण कर युता, जगत्पाल 
चक्रीकी सुता । अमितमति सु अनेतहिमती, सब सेघ मध्य 
गुगणी सती ॥ ५८॥ अरु नृप प्रजापालकी सुता, गुणपति 
यश्मखती वत युता । तेहु आई संघ मंझार, वत अरु शील परे 
हितकार ॥ ५९ ॥ सुन नृपष अ्रष्टी चंदन काज, चाले पुरजन 
सहित समाज । अभितमती अनेतमति पास, सुनो गृहस्थ घमे 
सुखरास ॥६०॥ दानादिकके देन मंझार, ठत्यर मये बहुत नर 
नार । इक दिन सेट गेह सुखकार, जेघा चारण युग मुनमार 
॥ ६१ ॥ आये तिनकों भक्ति धार, स्थापन किये निमित्त 
आदार। दंफत चित्तमे इर्षाध्यो, विधयुत सुनको पड़गाइयो। ६ २॥ 
युग-कंपरोत मुन दर्शन पाय, ततक्षिण जातीस्मण रृदय। मुनिके 
अरण कमलको नये, बारंबार स्पणशते सये ॥ ६३ ॥ 

दोहा-पूस्द भव स्मणे ते, बढ़ो परर्प नेह, इनको पूरण मय 
सनो। लक्ष वृतांत धुन एह ॥ ६४ ॥ अतराय आइारको, शोत 


३१३ उच्ोलवां सूगे। 


भयो तिस ठांइ। अष्टीके घरते निकस, [गये मुनी बनमांइ ॥६ ५॥ 

रूपक चौपाई-इनकी चेश लख सेटानी, जानो पूरबभन्र 
सुमरानी । तब कपृतरी सो इस भाखो, प्रधभवको नाम सुआखो 
॥ ६६ ॥ सुनके चोंच थक्री निज नारा, पूरे लिखों रत 
वेगा तामा | निरख कपोत बात यह सारी, पूरब भव हू की लख- 
नारी ॥६७॥ कबूतरी सो प्रीत बढ़ाई, फुन प्रियदत्ताने ह्षाई । 
नाम कबूतरसे पूछीनो, बाहने सुकांत लिख दीनो ॥६८॥ 
यूं निगखत कबूतरी नामी, लख पूरब मंत्र हू को स््रामी । 
प्रीत कबृतरसों अधिकाई, कीनों सो बघरनी नहीं जाई ॥ ६९॥ 

स्वेया ३१-चारण म्ुनीश तज सेठ गेइते अहार मारग 
आाशसों बिहारकर गये हैं, यह विर्तांत नुप सुनके अभित- 
मती अरजिका सो ततक्षण पूछत सो भये हैं । अमितमतीने मुन 
मुखते सुनो थो जेम सो नृप आगे बृतांत सब मने हैं, याही 
देश विष विजयारद्ध नामा मिर पास धान्यक सुमाला नाम 
एक शुभ बन है ॥ ७०॥ 

चौपाई-सोमा नगर तासके पास, गज़ा प्रजापाल गुम- 
रास । राणीदेवीश्रो सुखकार, तिनके एक सावंत निहवार ॥७१॥ 
शक्तसेन वर मट परघान, ताके अटवीश्री स्नी जान । सत्यदेव 
तिनके सुत भये, सब ही निकट भठय बरनये ॥ ७२ ॥ राजा- ' 
युत तिन सब्र मप्त बास, सुनों गृहस्थवम सुखरास। चब पर्षो- 
च्वास आदरे, अमख जु वाईप त्यामन करे ॥ ७३ ॥ 

उसे व बाईस जमक्ष सवेया २३-ओढछा घोर बहा निश्े 
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भोजन, बहुवीज बेगन संघान, वड पीपल ऊपर कठुपर पाकर 

पुल अरु होय अज्ञान । कंदपुल माटी विष आमिष मधु माखन 

अरु मदरापन, फल अति तुच्छ तुपार चलतरस जिनमत यह 

बाईस बखान ॥ ७४ ॥ 

चौपाई-अ्क्तसेन नामा भट सार, अतिथसंत्रिभाग ब्रत 

घार। इत्यादिक व्रत सबने गहे, व्रत भूषण कर भूषित भये 

॥ ७५॥ बिन सम्यक्त सब्र त्रत लीना, अठ्वीश्री नारी हक 
दीना । निन्न पीहर मृनालवतिपुरी, गई हुती तहाँ आनन्द 

भरी ॥ ७६ ॥ ताको शक्तसेन गयो लेन, लेऋह आधे थो सुत- 

सेन । धान्यक्रमाला बनसर नाग, डेरे किये तहाँ बड़ भाग 
॥ ७७ ॥ आगे कथा सुनो अब ओर, पुरी मनाऊवती तरमोर। 

घरनीपति जप राज कराय, रतबर्म्मा इक सेठ रहाय ॥ ७८ ॥ 
ताके ग्रह कनकश्री नार, सुत मददेव भयों सुखकार। पुन्य 
हीन पापी अधिकाय, दुराचारमें तत्पर थाय ॥ ७९ ॥ ओर 

सेठ श्रीदत्त तिस पुरी, नारी विमलश्री चत भरी। तिनके 
र्तवेगा झुध मुता, रूपकला लाक्प सयुता ॥ ८० ॥ ओर 
सेठ इकदेव अशोक, नारी जिनदत्ता गुण थोक । तिनके सुत 
सुकांत उपजयो, सुंदर शुभ आश्चयसो मयो ॥८१॥ अत कुरूप 

मबदेव पिछान, दुरआचारी याकों माव। इसको दुसुख नाम 
जु घरो, केईक उश्ग्रीव उच्चरो ॥ ८२॥ दुर्भुख श्रीदत्त मामा 
पास, जायी रतवेगा गुणरास। श्रोदत्तने तब उत्तर दियो, तू 
जु कमाऊ नाही भयो ॥ ८३ ॥ तब दुमुंख इस वचन कइ्ाय, 


श्श्५ उच्तोसवां॑ सग । 


दीपांतरसे द्रव्य कप्राय । मैं लाऊंगा तबलों माम, कन्या मत 
व्याहो गुणघाम ॥८४॥ दुमुंख दीभांतरको जात, लखश्रीदत्त 
इम वचन कहात । काल तनी मर्यादा करो, वर सु बारह तब 
उचरो ॥ ८५ ॥ बारइ वर्ष बीती तब जाय, दुमुंख तोलो नाही 
आय । तब सुकांतको कन्या दई, कर विवाह श्रीदत्त हर्ष 
॥८६॥ फुन देझ्ांतर सेती आय, दुुख सारी बांत सुनाय । 
कोपित है वरवधू नवीन, तिन मारनको उद्यम कीन ॥ ८७ ॥ 
दुमुख दुढकों कोषित जान, दंपत चितमें अति भय तान। 
शक्तसेनके सरणे मये, तिस डर भवदत्त कछु नहि कहे ॥८८॥ 
एकदिन महाभक्ति उर घार, शक्तसेन सुभटे तव सार | बुग 
चारण म्रुनकों आहार, दान दियो शुभ सुख कर्तार ॥ ८९॥ 
ओर तिप्त सपे सरोकर तनी, हृज्ी ओर वणिक्पति घनी | 
मर कदंब वणिक सम लिये, आनंद सो तहां डेरे किये ॥९०॥ 
प्रियधारणी नामा सार, श्रेष्टीके अरे मंत्री चार। भृतारथ शकुनी 
बृहस्पति, धन्वंतर बुध घारे अति ॥ ९१ ॥ इन युत श्रेष्टी बंठो 
सात, होन अंग इक पुरष निद्दार । श्रेष्टो मंत्रिनतें पूछयों, 
किप कारण यह ऐसो भयो ॥ ९२ ॥ 

अडिलल-तब शक्ुनीने कही जु खोटे शकुनतें, ओर बूह- 
स्पत कह्ों जु खोटे ग्रइनतें' अरु ध्वनेतर कहीं त्रिदोष थक्ी 
पहे, तब श्रेष्टो बृतारथ मेत्रोने कहे । ९३ ॥ यह क्‍या कारण 
तब वो उत्तर देत है, यह सब हिसा आदि पाप फल लेत है । 
इक दिन भटकी मारीने शुभ व्रत करो, ता युत मटने मुनको 
दान दियो खरों ॥ ९४ ॥ 


भी आदिपुराण । ३१६ | 
चौपाई-दान पुन्यतैं तिंस ही काल, पंचारचर्य मयेसु 
- विज्ञाल । निरख रत्न पृष्टादिक सार, अष्टो ओर धारणी नार 
॥९५॥ निश्व निदान कियो मवकार, जो हमरे पर जन्म मझार । 
शक्तसेन चर मम सुत होय, ये बोछा बतें उर मोय ॥ ९६ ॥ 
याकी वध सु हैं सुखकार, सो मम पुत्र वधू द्वे सार। अब 
श्रेष्टीके मंत्री चार, बिरकत है के दीक्षा धार ॥ ९७॥ द्वादश 
विध तप किये महान, मरण समाध थकी तज ग्राण । ता फल 
सस्‍्वग माह ऋद्धघार, लोकपाल छुर उपजे सार ॥ ९८॥ ऐसे 
वचन सुनत नृप नार, रानी बसुमती तिस ही बार । पूर्व मत 
निञ्र याद सुकीन, मृछां खाय पढ़ी दुख लीन ॥९९॥ हे 
सचेत फुन तिस ही बार, आरयासे भाषा इत्र सार | हे माता 
पूरव भर मोह, देवश्री में राणी थाह ॥ १०० ॥ सो तुमरे 
प्रसादतें मद्ठां, उपजी चसुमती राणी यहां । पूरव भत्रकों पति 
मोतनो, उपञ्ो क्रिस स्थानक सोमनो ॥ १०१ ॥| तब आयने 
उत्तर दियो, प्रजापाल नृप जो बरनयों । सोई लोकपाल नृप 
आय, तेरो पति उपजो सुखदाय ॥१०२॥ प्रियदत्ता सुनके ये 
कथा, जाति सुप्ररण पायो तथा। आर्पासे पूछो इम सार, मात 
पूरव जन्म मझार ॥ १०३॥ में अटवश्नी नामा नार, शक्तप्रेण 
“थो मम भर्तार । सो उपज्ञो किस थानक आय, सो मोझे दीजे 
बतलाय ॥ १०४॥ यह सुनि आर्या बोली सार, शक्तिसेन वो 
सुझ मर्तार। कान्‍्त कुबेर सोई उपजयो, तेरो पति सुखदायक 
भयो ॥ १०५ ॥ घुख बोलो घुत जो सत देव, तेरी सुत सो 
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उपजो एवं। नाम क्ुंवेरदतस जिस सार, सुंदर मनमोहन सुखकार 
» ॥१०६॥ पूर्व सेठके मंत्रों चार, तपकर लोकपाल सुरसार । भये: 
हते तिन तुम पति तनी, जन्म थकी सेवा बहु ठनी ॥ १०७ ॥ 
पक्तसेन जब मरण लह्टाय, तब मवदेव दुष्ट तद्ा आय । रतवेगा 
पुकांव दंपती, तिनको दग्ध कियो दुमेती ॥ १०८ ॥ रतपेगा 
सुकांव तज प्राण, युगरू कपोत भयो यहां आन । नाथ सहित 
धारण जो नार; पुन्य विपाकृथकी अबघार ॥१०९॥ तेरे पतिके 
माता पिता, श्रेष्टी मये महोदय युता। रूपाचलके निकट सु 
सार, कांचन मलय सुगिर छुखकार ॥ ११० ॥ चारण मुनि 
तहां तिप्ठे सार, आये तुम ग्रह लेन अद्दार । युगल कपोत तने 
भव देख, चित्तमें करुणा धार विशेष | १११ ॥ अन्तराय कर 
बनमें गये, अमितमती आया यूं कहे । सुन राजा आदिक नर 
नार, भव तन भोग स्वरूप विचार ॥ ११२॥ सुखसो काल 
व्यतीत कराय, एकदिन कहु प्रसंग शुभ पाय । आर्या यशस्त्र 
मुणती, तिनको नमि प्रियदत्ता सती ॥११३॥ पूछो नवयोवन 
मधघ सार, किस कारण तुम दीक्षा धार । यह धुुनके आर्या 
तत्कार, सब वृतांत कह्ठो तिम वार ॥११४॥ बत्तीस कन्या इम 
तुम सार, तुझ्न पति निमिच आई तिस वार ।तामेंसे तोको परणर, 
बाकी हम सब आर्या मई ॥ ११५॥ ये कथा सुनके धनवती 
माता कुबेर कांतकी सती । ओर झुबेर हु सेना नार, जगत- 
वाल चक्रीकी नार ॥ ११६ ॥ अभितमती आयकि पास, मई 
अभैका तज प्रदवात। इक दिन युग कपोत इर्पाय, जम्बू आम ' 
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'पहंचे जाब ॥११७॥ तंदुल चुगने करें पस्ताय, गये काछ प्रेरे 
अधकाय | तहां मवदेद तनो चर आय, अयो विलाव सा दुस- 
दाय ॥११८॥ पूर्व वैरसेती तरकार, मारे युमल कपोत निरधार। 
युग कपोत मर जहां उपजाय, तिन बनेन धुनये चित लाय 
४११९॥ पुष्कलावती देश मझ्ार, विजयारध मिर सोभ अपार। 
दक्षण अणीमें गांधार, देश तहां उसीरपुर सार॥१२०॥ आदित 
गत खगराज सु करे, शक्षिप्रमा राणी तिप्त घरे । सो रत कर 
कपोत वर आन, इनके सुत उपज्नो गृण खान ॥ १२१॥ 
नाम हिसन्यवम है जास, चातुर सुंदर रूप निवास | तिम ही 
रूपाचलकी जान, उत्तर श्रेणी सोमावान॥ १२२॥ गोरी 
देश प्रसिद्ध स लसे, मोगपुरी नगरी तहां बसे | वायु पु रथ 
खगराज सु करे, स्वयंप्रभाराणी तिस घरे ॥ १२३ ॥ रतपेणा 
कबूतरी आय, तिनके सता भई सुखदाय । प्रभावती जाकों 
शुभ नाम, रूपकला चातुर गुण घाम ॥ १२४ ॥ रहवेगा सु- 
कांत भव मांह, सातपिता थे जे सुखदाय । तिनईीके चर इम 
मत्र बीच, भये मातपित संद्ठित मरीच ॥ १२५॥ ऋभषसो 
कन्या योवनवान, भई निरख नृप चिता ठान । मैत्रिनने कर 
मत्र प्रवीन, तब स्वयेवर मंडप कीन ॥ १२६ ॥ आये तहां 
बहु राजकुमार, तिनमें प्रीत सहित तिसवार । माला काहू केंठ 
मेजझ्लार, डाली नहीं कन्याने सार ॥ १२७॥ प्रियकारण तिम 
सखी बुलाय, व्योरा मातपिता पूछाय । भाषे सखी झुनों 
'नरराय, सुता तुम्दारीने सुखशय ॥ १६८ ॥ करी पतिज्ञा थी 
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इकबार, जीते जो गहियुद्ध मझ्नार । ताके कंठ विषे सु विश्ञाल, 
डालूंगी निश्चय वरमाल ॥ १२९ ॥ यह सुन खग सुनृपनकों 
तदा, तिन डेरा अत कोने विदा। ओर दिवस सब जप चुलवाय, 
मिड्कूट बिन ग्रहमें जाय ॥ १३० ॥ तहां प्रमावती बेटी 
आय, म्रुखसे ऐसे वचन कहाय । मेरी फेंकी माला जोयग, 
पृथ्वीकों सपश नहिं सोय ॥१३१॥ तीन ग्रदक्षण तुरमिर तनी, 
देके झेले सो ममघनी । यह कह सिद्धकूट जिन धाम, तहां 
ते डाली माल ललाम ॥ १३२ ॥ इम विध दे विद्याघर पार, 
जीते एक प्रभावत नार। मानजु भंग खगनके किये, लज्ित द्वू 
ते घरको गये ॥ १३३ ॥ फुन हिसन्‍्यवर्मा गुण लीन, आयो 
गत युद्धमें परवीन ' निञ्न विद्यार्ते जीत तुरन्त, प्रभावती परणी 
हर्षत ॥ १३४ ॥ जनन्‍्मातरके स्नेह पसाय, प्रभावतीके संग 
इपषाय । पुन्योदयते मोग विशाल, भोगे जात न जानो काल 
॥ १३५ ॥ कषईक नार सहित दर्षाक, सिद्धकूंट जिन मंदिर 
जाय । जिनकी पूजा कर आनंद, फुन ज्ञानी चारण मुनिवेद्‌ 
॥१३६॥ तिनसे निज भव पूछन करे, वेश्य कुली मात्ता पिठ 
मने। तिन रतभेण गुरुके पास, लीने अत कीने उपवास ॥१३७॥ 
फुन सापे पूरव भव तने, अवध ज्ञानते मुन दचरे | रतवेगा 
सुकांत मव आद, किये निरूपण चारण साध ॥ १३८ ॥ 
पद्धही उन्द-जिन मबन माइ पूजन चाय, धर्मोपकरण 
नाना चढ़ाय । तिसहद्दी पृण्योदयके बसाय, देपत विधाघर मये 
आय ॥१३५९॥ सो तुमरे है अब मात तात, अर पर भव ईं के 
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पिता मात्‌ । मबदेव तनो पितु मोह जान, उपजे रतरर्मा खग 
सुआन ॥१४०॥ सेजम गइ चारण ऋद्ध घार, लह ज्ञान अवध 
विचरू अबार । मुन मुखतें सुन भव इस प्रकार, आपसमें प्रीत 
भई अपार ॥१४१॥ श्री मुनवरकों करि नमस्कार, खग देपत 
आये निजञञामार । इक दिन प्रभावती तनो वात, बायूरथ खग- 
पति जग विख्यात ॥ १४२॥ 

जोगीरासा-मेघ पटलको बिलय होत लख चित्तमें एम 
शिचारा, थिर नहि जममें कोई वस्तु क्षणमंगुर सेसाशा । लह 
वेराज्ञ मनोरथ सुतकों राज दियो तिस वार, बंधूजन युत आदि 
तगतपे जाके वचन उचार ॥ १४३ ॥ 

चोपाई-प्रभावतीकी कन्या जान, रतनप्रभा अति रूप 
निधान । चित्र मु स्थकों देना सोय, पुत्र मरोरथकों है जोय 
॥ १४४ ॥ वायु रथकी बात प्रमाण, करी छु आदि जगतने 
जान । बंधू वायू रथ संग तदा, आये थे सो कीने विदा 
॥ १४५ ॥ बेरागे आदितमतराय, पुत्र हिसन्यवर्म बुलवाय । 
ताकों दीनो राज समाज, आप चले शिव साधन काज ॥१४६॥ 
वायुरथ आदिक खग लार, लेय गुरु ढिम दीक्षा घार । अब 
दिस्न्यवर्मा नृप सार, राज़ करे अरिगण मयकार ॥ १४७॥) 
कबहूँक खगपत युत निज नार, इच्छापूरेक करत विहार । लख 
घान्यकमाला उद्यान, सबे सरोबर तिस ही थान ॥ १४८॥ 
काललब्धिवस नृप तत्‌ क्षणे, जाने पूरद मय आपने। है विरक्त 
संवेग छु घार, धणभंगुर संसार निह्वार ॥ १४९ ॥ घुत छुपरण- 


३२१ उद्नोीसर्था सग । 


वर्माकों राज, देव कियो निज आतम काज । विजयारधसे भूपे 
आय, नगर सिरीपुरके ढिग जाय १५० ॥ -श्रीपा७ नामा 
गुरु सार, तिनके ढिग्र सत्र परिग्रह छार॒ मन ओर वचन काय 
शुध करी, निरिकर्पक जिन दीक्षा घरी ॥ (५१॥ दिरन्‍्य- 
वर्मकी मात अरु नार, ससिप्रभा परभावति सार गुणवति 
आया ढिग तज्ञ राग, भई आयेका पम्ग्रह स्थाग ॥ १५२ ॥ 
अब दिस्न्यवर्मा मुन सार, पढे अंग पूरव इतकार. गुहकी 
आज्ञा सेती भये, हकलविहारी इंद्रिय जये ॥ १५३ ॥ तप कर 
दिये मुनि सर्वेग, व्योम्गामनी ऋद्ध अमेग । प्राप्त मई नभ 
करत विहार, पुडरीकणी पुरी मन्नार ॥ १५४ ॥ आये कपहुक 
दयानिधान देवयोगते तिसईी थान ' आई ग्रणनी गुणव्ति 
सार, प्रभावती आर्या जिस लार ॥ १५५ ॥ कीनों शाखनकों 


अभ्यास, क्षीण करो तन कर उपवास । प्रियदत्ता बंदनको गई, 
गणनीकोनम इर्पित मई ॥ १५६ ॥ प्रभावतीकों लख तिसवार, 


उपजी उरमें प्रोत अपार । तब सेठानीने सिर नयो, प्रीततनों 
कारण पूछयो ॥ १७७ ॥ 

रूपक चौपाई-प्रभावतीने उत्तर दीनों, तुमने मोको नाददी 
चीनी । हे प्रियद्ता तुम ग्रह मांही, युग कपोत थे इम 
सुखदाई ।। १५८ ॥ रतषेगा कबृतरी जानो, ताको चरमैं अब 
इव आनो.. नाम प्रभावति मैंने पायो, सुन सेठानी अचरञज 
थायो ॥ १५९ ॥ 

चौपाई अर पूछो रतबर किस थान, उपजो है सो करो 


श्र 
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बखान । तब आर्यने उत्तर दियो, ह्विर्नवम सो खमपत भयों 
॥ १६० ॥ दीक्षा धार करत तप घोर, जीते पांचों इंद्रो चोर । 
यह सुन सेठानी सुखरास, पहुंची हििस्नवेम्ते मुन पाम ॥१६१॥ 
नमस्कार कर पूछी आय, फुन आर्या बंदों विहसाय। ते 
प्रभावती पूछन कीन, तेरी पत कह्टां है परचीन ॥१६२॥ तब 
प्रियदत्ता नित्र पत तनो, सब बृतांत हित दायक् सनो। विज्या- 
रथ नामा गिर ढसे, नगर गंधार तहां शुम बसे ॥ १६३ ॥ 
खग्म रतपेण मु राज कराये, राणी गांधारी सुखदाय | इकदिन 
खग देपत यद्वां आय, क्रौडा करी सु चित हृपाय॥ १६४ ॥ 
गंधारी तब झूठ कहाय, मोकों सपे डसो अब आय। मेत्र ओपध 
बहु करे उपाय, बोली मोकों शांती नाय | १६५ ॥ 

उक्तेच छोक-अन॒तं साइसे माया, मृखेलमति लोभता । 
अशोचे निदयर्स च खस्रीगां दोषा स्वमावजा ॥ १६६ ॥ सेठ 
कुबेरकांत खगपती, दोनों ज़ेदखिन्न मये अती । मेल त्रिया 
श्रेष्ठी ठग जान, विज्वारध मिर शक्तिवन ॥ १६७ ॥ ओषध 
लेन गयो तत्कार, तब बोली गेघारी नार | सेठ माह नागन 
नहीं डसी, तुमरी ग्रीत हृदयमें बसी ॥ १६८ । ताते में यह 
रचो उपाय, तुमसे जो गइते सुखदाय । करो रूपा अब राखो 
प्राण, मो दो र्तदान सुज्ञान ॥ १६९ ॥ बाले अ्ष्टी सींले 
सुबंत, तू क्या नहि जानत बिरतेत। मोदी न4ुसक जानो संदी, 

सय॑ यामें (चंक नहीं ॥| १७० ॥ 
रूपक चौपाई-सीलमंग है पाप महानों, होवे यातें दुरगेत 


३२३ उच्नोसलचा सथ। 


थानो। सप्तम नर्फे मांह दुख पावे, हम प्रकार चितवने 
करावे ॥ १७१ ॥ एछते में पतत ओपध लायो, लख गेधारी 
वचन सुनायो । पहली ओपधसे सुख साता, तन॑में होय गई है 
नाथा ॥ १७२॥ यह कहके निज पतके लारा. पहुंची 
निजपुरमैं सुखकारा । प्रभावती सेती गुण खानी, भाषे प्रिय- 
दत्ता सेंठानी ॥ १७३ ॥ प्रथम कुबेरदत्त गुण घामा, और 
कुबेः मित्र शुभ नामा | दत्त कुबे तौसरों जानो, देव कुबेर 
सु चोथो मानों ॥ १७४ ॥ पुत्र कुबेर प्रिय सुखकारा, पंच 
सुतनकों लेके लारा | कपहुंक शिवरकामें सुखदाई, चढ़के बन- 
मांही विचराई ॥ १७५ ॥ तब मोको लखके गेधारी, मुखसेती 
इम वचन उचारी । तेरों भर्ता पुरुष सु नाही, ऐसी कहक्त 
लोक कह्ाई | १७६ ॥ सुन तब मैंने उत्त दीनो, ममपति 
हक नारी ब्त लोनों । खोजा ओर जियनके हेता, है प्रवीन 
सब विभ्रको वेता ॥ १७७ ॥ यह घुनके गेघारी नारी, चित 
मांदी बेराम सु घारी । तब अपनी निद्या बहु कीनी, पतयुत 
बगगी परबीनी || १७८ ॥ 

चौपाई-भवृतन भोग स्वरूप विचार, जिनमाषित शुभ 
मेजम थार । आर्या ढ्वे विदस्त इस थान, आई तब सा नमन 
करान ॥ १७९ ॥ पूछी किप्र कार्ण तप घरों, सब ब्रतांत्त 
आर्या उच्चने । मंत्र वेरांग कारण तुझे पती, यामें सेसय नाई. 
सती ॥ १८० ॥ गौप्य वचन यह अष्ठी सुने, प्रमेंट द्वोय आर्या. 
सो भने । जो रंतवेग मित्र मप्र थायं, सो अंब किस थानक 


श्री आविपराण । इरछ 





बरनाय ॥ १८१ ॥ तथ आर्यने उत्तर दियो, मो कारण सो 
मी मुन भयो । घोर तपे तप करत विहार, आयो है इस 
स्थान मझ्ार ॥ १८२ ॥ यह बच सुनके सेठ उदार, भपतकों 
लेके निज लार श्री रतषेग मुनीझ्चर बंद, घमे श्रवण करके 
आनंद ॥ १८३ ॥ राजा तब संवेग उपाय, विरकत भव 
भोगनसे थाय। सुत गरुणपालहिकों दे राज, संजम घारों 
मुक्ति काज ॥ १८४ ॥ पंचम छुत कुबेर प्रिय थाय, निज 
पदमें फून भ्रेष्टी आय, चारो सुतको लेके लार, तिन ही मुन 
ठिग दीक्षा घार ॥ १८५ ॥ यह कथा अपने पत तनी, आर्यो 
से प्रियदता मनी | सुता कुबेर श्री सुखकार, दी गुण पाल 
भूषकों सार ॥ १८६ ॥ प्रमावती उपदेश पसाय, प्रियदत्ता 
निज सीस नम्ाय, गुणवतती नाम्रा गणनी पास । भई अजंका 
तज्ञ गृह वास ॥ १८७ / अब हिरन्य बम सुन सार, धारों भूम 
मसाण मंझार । प्रतमा योग सप्त दिन तनो, ध्यानारूढ मये 
शुस मुनो ॥१८८॥ कबहुक पुरजन वंदन आय, धम्महेत चितमें 
इपोय । वंदन कर निम्न पुरको गये, मुनकी कथा सु करते भये 
॥१८९॥ चरमव देवतनों सार्जार, सो मस्के इस थान मंझार । 
अति दुशतम विद्यत चोर मयो जु पापिनमें सिर मोर ॥१९०॥ 

जोगीरासा-प्रियदताकी दासीके मुख मुन जृतांत सुन 
सारो, पाय जिमंगा अवध जु पूरव भतको पेर चितारो । विद्यत 
झर तबे क्रोपित छें जाय मसाण मझारे, हिरन वमे मुन प्रभा- 
: जलती युत अम्न विषै घर जारे ॥ १९१ ॥ रात्रि बिपें झुभ रहित 
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दुष्ट सो नर्केगामि अधकारी, घोर वीर उपसग सहो छुन समता 
उसमे घारी * प्राण सम्राध थकी तजके शुभ धमं ध्यान फल 
पायो, विश्व ऋद्ध सुख प्रण सुंदर स्त्रगे विषें उपजायो ॥१९२॥ 

चोपाई-अब तिन मुनको पुत्र सुज्ञान, सुन पितुको उपसर्भ 
महान । विद्युत चोर दुष्ट पहचान, निग्नह करनेको उममान 
॥१९३॥ पिता बैरते क्रोधित राय, इस अंतर तिस पुन्य बसाय। 
चह सुर सर्व बृतांत सुज्ञान, स्रगे थक्री आयो इप थान ॥१९४॥ 
मुनको रूप सुधारण कियो, सुतको शुभ संबोधन दियो। 
हे सुत कोपकरन नहि जोग, दुजेन नके लह्े अमनोग ॥१९५॥ 
कम शुभाशुभकों फल जीव. सेमारी भोगवे सदीव् | यह लख- 
कोप न कीजे कदा, उत्तम क्षमा गहो सबेदा॥ १९६॥ 
तस्वादिक श्रद्धाकर सार, वृत सम्पक्त गहों सुखकार। ताकर 
स्वगे मोक्ष लछ होय, साई काम करो तुम जोय ॥ १९७॥ 
हत्यादिक संबोधन दिया, तृपने दरशन ग्रहण सु कियो | दिव्य 
रूप अपनों दिखलाय, पुन सब निज बिग्तांत कद्टाय ॥१९८।॥ 
नृपको कोप जु सबे मिटाय, दे्राभरण दिये बहु भाय ! सर्वे 
संपदा सब दरसाय, बृष फल कह्द निज थान सिधाय ॥१९०९॥ 
अब आगे सुन ओर कथान, वत्सदेश इक सुंदर जान | वहां 
सुसीमा नगरी कही, पुन्यात्मा नर उपज्ञन मद्दी 8 २००॥ 
तद्ां शिवघोष सुनी सु महान, ध्यायों निर्मल शुक्ल जु ध्यान । 
चार घातिया कम विनास, केवलज्ञान कियो परकास ॥२० १॥ 
हां इन्द्रादिक सब छुर आय, नमस्कार कर पूज रचाय 


को आदिपुराण | खावि | 8५०६ 
इन्द्र वछ्ठमा दोठ बहां, सची मेनका आई तहां ॥॥ २०२३ 
लोटक छेद-नमकर निज थानक बठ सह्दी, तब हरि केव- 
,लिछ पुछतदी । इन पूरच भव बृष कोन करो, तब दिव्यध्वन 
पथ एम खिरो ॥ २०३ ॥ दुह्िता दम मालनकों सुभनी ! 
नित बेचत पुष्प जु मोद ठनी । तहां नाम एककों पुष्पवती, 
अर पृष्पपालिता दुतिय हुती ॥ २०४ ॥ दिन सात भये वृष 
घार जमे, बनपुष्प करण्य सुमध्य तबे | दोनों तहां पुष्ष सुबीन 
रही, तहां एक सर्पने आन गड्ढी॥ २०५ ॥ सो काटत ही 
तस्काल मरी, निनदशेनमें अभिलाख घरी। पुन्योदयते ये देवी 
भई, हम सुन सब वृष परशंसा ठई ॥ २०६ ॥ यह प्रभावतीके 
जीव सुनो, जिस नाम कनकम्ाला जु भनो । अरु हिस्नवर्मको 
जीव तहां, तिस देव कनकप्रम नाम छहा ॥ २०७ ॥ 
,... गता छंद-इन देव देवी केवली मुख पूर्व भव अपने धुने। 
अपनो जन्मस्थान लखकर बहुत हर्ष हृदय ठने ॥ फुन साथ 
सरवरके निकट तहां भीम मुनको देखियों । सब संघ संजुत 
तिष्ठते तिन देत्र देवी वंदियों ॥| २०८ ॥ मुनसे जुधमे स्वरूप 
पूछो भीम रिप्र कहते भेये । उपरेशको हम ब्वान नि तुछ 
दिन हुवे संजम लिये ॥ यह ज्ञानियोंके काये हैं मोह ज्ञान 
एतो है नही । तुमरे जु आग्रहते कह्ठत हूं तुम सुनो रुचकर 
सही ॥२०९॥ सम्यक्त पूजा दान आदिक ग्रहीके आचार जो । 
तप संजमादिक भेद बहु यति घम्कों विस्तारज्ों ॥ चारों सति- 
नको भेद कद्टियो ओर तिन कारण कहे | पुन्य पाप फल सुरकः 
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भख भनियों रलत्रयते श्लित्र लहे ॥ २१० ॥ अरू तप बृतादिक 
स्रग कारण सकल मेद निरूपिये | फुन जीव आदिक द्रव्य पट 
वणन यथार्थ प्ररूषिये।। सुन छुर सुरी पूछत भये तुम केम दीक्षा 
आचरी | तत्र भीम मन कहते भये तुम सुनो कारण रुच घरी 
॥ २११ ॥ शुभ क्षेत्र जान विदेह तामथ पृष्कलावति देश दै। 
पुंडरीकणी नगरी जहां तहां धर्म रीति विशेष है ॥ मुझ्न नाम 
मीम दरिद्र पीडित पुन उदे मुझ आश्यो। मुन्न काललब्धि 
सुयोगतें बन वीच मुन दर्शन भयों ॥ २१२ ॥ तिन पास धर्म 
श्रवण कियो वसु मूलगुण शुम आदरे । फून पंच पाप जु त्याम 
कीने हष लट्टि घर संचरे ॥ अपने विताके निर्काट आयो ताससे 
व्योरों कहो । निश्रेथ सुनको नाम सुनके क्रोष अति ही तिन 
गद्दी ॥ २१३ ॥ 
चाल भहो जगतगुरुकी-ये वृत दुद्धर ज्ञान घनपंतनके 
कामा, हम दारिद्र घराय तातें फेर सु तामा। जो परमव फल 
चाहतों इन वृतको धारे । हम अजीवका होय सोई काम संभारे 
॥ २१४॥ ताते मुनि ठिग जाय फ देय दूत सत्र दी, तब मैं 
पितु ले संग चालो मुर हिग जबदी । मारममें विर्तांत देखो 
वहु गुणघामा, नगर चोहटे माह वज्केत इक नामा ॥२१७॥ 
पुरष वहां मारंत सो में तिन पूछायो, तिनने इममापंत इनने नाज 
सुकायो । तहां इक कुर्केट आय नाज चुगत इन मारो, ताते 
इसको मारये इम चरित निहारों ॥ २१६ ॥ फुन आगे घन- 
देव इक दुरबुद्धी जानो, इस पासे जिनदेर निम्र घन से 


औ आदिएरगाण । ३२८ 


रखानी : सो यह लोम पसाय तिस धनको मुकराई, ताकी 
खंडत जीम करते में जुलखाई ॥ २१७ ॥ इक रतिपिगल सेट 
ताको हार चुरायो, ता तस्करको बेग घली राय चढायो । इक 
पापी कामांघ पर तियके घर जाई, ताको अंग छिदत सो में 
सब लखाई ॥ २१८ ॥ छोल नाम इक जान लोभ घरे अधि- 
काई, क्षेत्र तनो कर लोभ निज सुतकों जुहनाई । राय हुकमते 
सोय मूली दिये चढाई, ये सर कारण देख उृत्तमें हे रढवारे 
॥२१९॥ सागरदत्त दृक जान जो नित दूत खिलाई, समुद्रदत्तको 
वेग बहुतो घन जीताई । समुद्रदत अममथ देने माह जु थाई, 
सामरदत्त कर क्रोध निग्रह तास कराई॥ २२०॥ राज छु 
किकर आन ताको बहु दुख दोनो, दुगेध घूषा देय कोटठेमेंरो 
कीनो । गजा आनंद नाम तिन हम फेर दुद्ाई, कोई न मारे 
जीव इम सबकों छुखदाई ॥२२१॥ इक नर अंगक नाम ताने 
बकरे मारो, जृप इस आज्ञा ठान हाथ काट इन डारो | राय सु 
पोतो जान मांस भक्ष तिन कीना, भिष्टा तास खुबात मैंने से 
लखीना २२२ ॥ एक कलाली जान कोई बालक मारे, 
तसु आमण सुलेय पृथ्वीमैं बह गांठ । सो वाको बृत्तांत तिन 
सुतक कहवाई, नृप किकर सुन वेग तातियकों पकड।ई ॥२२३॥ 
ताको निग्रह् ठान सोउपैं देखाई, ह्वितादिक जा पाय तिनकों 
फल जु लखाई . इम मब खोटो जाने परमत्र नरक सुजाई, 
मैं यह बात ठानपृतकोीं नाइ तजाई ॥२१२४॥ बृत धारण मोदी 
अष्ट लागो मनके मांदी, या परसव मय धार सत्र तनमों कंपाही । 


३२९ उश्नीसवां संग 


दिसा मृषा अदच और कुश्षील गिनाई. बहुत परिग्रह जान 
पंच पाप दुखदाई ॥ २२७ ॥ पाप दुखनकी मूल वध बंधन 
कर्तारो, मैं इम चितमैं ठान पितुसे बचन उचारो । हम घर है 
जु दरिद्र पूरव कम फलाई, अब शुभ करनों काम तातें नित 
सुख थाई ॥ २२६ ॥ 

छन्द पायता-इम्त बचन पितासे भाषो, शिवपुर सुखकों 
अभिलाषो । मम्रता ग्रहसे निर्वारी, तुरत ही जिन दीक्षा धारी 
॥ २२७ ॥ गुरुके प्रसाद तत्कारी, बहु शास्त्र पढे हितकारी । 
अरु बुद्धि सु नि थाई, इक दिन केवलि ढिग जाई ॥२२८॥ 
निन भव सुन दुष्ट स्वरूपा, तुम सुनों कहूँ सृ अनूपा । यह 
पुषकरावती देशा, पुंडरीकणी नगर महेशा ॥२२९॥ तहां राजा 
है वसुपाला, सब परजाकों प्रतिपाला। तहां विद्युत्वेग धुनामा, 
है चोर अघनकों घामा॥ २३० ॥ तिन मुन आर्या घर जलाई, 
नृप किकर तह पकढ़ाई। ताकों सब घन सुछिनाई, फून तस्कर 
प्रत पूछाई ॥२३१॥ घन ओर कहां छु रखाई, तब चोरन सर्च 
बताई। इक विमती नाम जु नर है मोधन सब बाके घर है॥ २३ २॥ 
तब विमतीकू पकहाई, सब घन ताके निकलाई । तब गायसु 
एम कहाई, त्रयदेंड जाग्य ये थाई ॥ २३३ ॥ त्रय थाल जु 
गोबर खाई, या सब धन देय अन्याई | मत सुक्की तीस जु 
खावे, इन त्रयमैं एक गहावे ॥ २३४ ॥ सो तीनों भोग जु 
मूवी, अपयोग नारकी हुवो । विद्य॒सुचौर अघकारो, जप 
हुकप दियो इस मारो ॥ २३५ ॥ कुतब्राल चेडाल बुलायों, 


की आदिपुराण ! डरे 


जप हुकम सु ताहि सुनायो | तब दी चांडाल कह्दाई, गुरु दिग 
मैं बरत गहाई ॥ २३६ ॥ कोई जीव मात्र नहि मारू, मालु 

पको केम संचारूं | तब राजा इस मन लाई, चांडाल जु रिम 
बतलाई ॥ २३७ ॥ तातै नहि घलों धाबे, चांडाल बरत कहां 
पावे । नुपने अति क्रोध कराई, जुगकों संकल बेघवाई ॥२३८॥ 
फुन भोरेमें डलवाये, निस चौर चेडाल बताये। तब चोर कहे 
हम भना, तू मुझको काइ हतेना ॥२३९॥ मुझ कारण त्‌ क्‍यों 
मर्द, तब बह चांडाल उचर । मैं दुर्लंप जिनवृष पायो. सूद 
जीव हतन सुजायो ॥ २४० ॥ मुझ मारे तो कोई मारो, ये 
दि निज मनमें थारों । में धरमतु कह बिध पायो, तखु कथा 
सुनों मन लायो ॥ २७१ ॥ 

. गीता छंद-यह राय जो वसुपाल हुदर या पिता गुणपाल 
थो, हस ही नगरकों राज करता सकल गुण गण मालथो । 
अष्टी कुबर प्रिय जु नामा तासमय होतो मयो, इक नाव्यमाला 
नृत्यकारनि नृत्य नृप आगे कियो ॥ २४२ ॥ रति हास्य शोक 
जु कोर भय, उत्साह विस्मय जुग्पसा। ये भाव सब दिखलाइये 
मो नृत्य नृपके मन बसा ' आइचये नृप अति ही कियो इक 
ओर ग़निका इमचयो, उत्पल सुमाऊला नाम जाको रायसे इम 
वीनयो ॥ २४३ ॥ नृत्य कारणी . नृत्य ही करे इस बातकों 
अचरज कहा, में एक अति आइचय्य लखियो तास बररनन सुन 
महा, श्रेष्टी कुबेर प्रियदनों सु कुबेर कांत तनुज कहो । सो 
आंत परिणामी धु इक दिन, ध्यान घर पोसो महो ॥२४४॥ 


३३२१ उप्लोसयां सगे ! 


मैं आाय करता चित चलावनकों जु समस्थ ना भई, सो बड़ों 
अचरज जानिये उत्पल सुमाला इप चई । नृपने कही उनके 
जु कुलकी रीत ऐसी जानिये, परसन्न होकर कही न॒प कर 
प्राथेना मन मानिये ॥ २४५ ॥ गनिका कह्दी मुझ भाव अब 
तो शील पालनकों सदा, तब राय इम आज्ञा करी तुम शील 
घारो ह्वे मुदा | तिन बक्षचर्य सुधारियों इक दिनतनी मु कथा 
सुनी, ता घर पिषें वह आइयो जो कोटपाल नगरतनों ॥२४६॥ 
जिस नाम सब जुर्क्ष जानो खबर नहि इस व्रत लियों, तादेख 
वेब्याने फद्टी मासिक घरम सुझकों भयो । इस भांति उच्चारन 
करत मंत्रीतनों सुत आइयो, जिस नाम प्रथुमति है मनोहर 
रायको सालो कहो ॥ २४७ ॥ ता देखकर कुतवालको मंजूममैं 
घालो सही, मंत्री जु सुत सेये कद्दी मुझ्न आमरण दे क्यों 
नहीं । सत सेवती नामा बहन तेरी राय संग व्याही गदी, 
जब तुप जु पुश्नसे ले गये थे अबहि लादो बेगही ॥२४८॥ 
भडिल छंद-मंत्री सुत इम कही बेम लाऊ सही, पुन 
गणिकाने कही स्थाव तुम शीघ्र ही । इन बातनकों कोटवाल 
साक्षी भयोी, जो पहले मेजूप बंद वेस्था कियों ॥ २४९ ॥ 
मंत्री सुत घर जाय घुतो इक बात है, उत्पलमाला श्लील गद्ो 
अबदात है । तब वह इृर्षा ठान आमरण मुकरियों, मनिका 
नृपक्ी सभा बीच इस भाखियों ॥२५०॥ मंत्री छृतसे गइनों 
.मंग्ो वेग ही, बह बोलो तत्काल सु में लायो नहीं! तब 
नुपने राणीसे इम पृछाइयो, तो अ्ावा वेश्याकों मइनों लाशयो 


श्री आदिपुराण । आददिपुराण । ३३२ 


॥२५१॥ तब राणी इस कही सु स्यायो थो जबे, अब है मेरे पास 
सु ले हो तुम अबै। राजा गहना लेय क्रोधमैं भर गये, 
मंत्री सुत मारन आज्ञा देते मये ॥ २५२ ॥ यहां इक ओर 
कथा छुचले है सृहावनी, सुनि जिनवाणी पढ़त सुप्ट हस्ती 
सुनी । भव स्मरण भयो तास अणुव्रत घारियो, पस्तु अयोग्य 
अहार सबै तिन छाड़्ियो ॥ २५३ ॥ तिस इस्तीको देख कुबेर 
प्रिय तने, गुद घी चावल चून अधीध दियो सबे। तब हाथीने 
खाय राय आनंद हो, सेठ थर्नी इम भाव मनेच्छा मास हो 
॥ २५४ ॥ सेठ कट्टी यह वचन रहे मेडारमैं, जब प्रश्न हो है 
काज लेह महाराज मैं . सो वह बचकर याद सेठने इम कही, 
हे महाराज दयाल बचन पाऊं सही ॥ ६५५ ॥ राय कही हे 
सेठ बचन लो आपनो, सेठ कह्दी तुम मंत्री सुतकों मत हनों | 
नृफने भेत्री सुतकों तब छोह़ियो, श्रेट्टीने उपमार बढ़ी तासंग 
कियो ॥ २५६ ॥ 

सवैया २३-मंत्री दुष्ट जु उलटो ओगुन मावी तब मनमैं 
बहु माय, वेब्याकों समझाय सेटने प्रश्न सुतकी निद्या करवाय । 
आप बचावनकों ज़स लीनो इम उलटो सु विचार कराय। 
पापिनकी उपकार करन हम जेम सर्पको दघ प्राय ॥ २५७॥ 
मंत्री सुत निज इच्छा पूरव कईक दिन बनमैं पहुंचो जाय, 
काम मुद्रिका मनवेछितके रूपकरन हारी तहां पाय। विद्याधरसे 
लोनी इसने ताइ पइर ऊंगली घर आय, वही अंगूठी पिता 
कहंतें लघु भाई बम्ुुको पहराय ॥ २५८ ॥ ओर कही तू सेठ. 


३३३ उनश्नीसचां सगे । 


रुप घर जावो सत्यवतीके पास, सो कुबेर भ्रियतनों रूपकर पहुंचो 
राणीके आवास मंत्रीकों जो बढ़ा पुत्र थो राजाके ढिग पहुंचो. 
सोय, बिन ओऔसर जु सेठकी लख्के भय कही यह विरिया कोय 
॥२५९॥ तब मेत्रीका पुत्र जु बाला इसी समैं नित आवत येह, 
पापीकों तुम आज जु लखियों काम अश्नि करत प्रित देह। तब 
गजाने विना पिचारे हुकम दियो हम निःसंदेह, मंत्री सुतसे कहा 
जाहु तुम वेग सेठके प्राण हरेह ॥२६०॥ ता दिन सेठ आपने 
घरमें पोसा कायोत्मम सुधार, तश्न मंत्री सुतने निन्न आताकों 
घर पहुंचायो तत्कार । ओर सेठको घरसे पकड़ो मारन ले 
चालो रिस्र होय, ओर नगरमैं कहते जावे सेठ कियों अपराध 
बड़ोय ॥२६१॥ काहुके मनमें नहि आई लोक कहे यह है बृषवान, 
मंत्री पुत्र सेठकों लेकर पहुंचे मारनके अस्थान। चांडालनकों 
सोप जब ही तब उनोने खड़ग चलाय, सोई शख्र भयो उस्माला 
सब जन देखो सील प्रमाय । २६२ ॥ ओर जो मुखते कहते 
मये इम सीलवान यह सेठ जु थाय, श्री अरिइन्त मक्तिको 
राजा बिन परखे यह दंड दिवाय | सो ही आज नगरमें हुवे 
बहु उत्पात मद्दा दुखदाय, निर्परा्रकों दंड जु देवे तो सबहीका 
क्षय हो जाय ॥ २६३ ॥ तथ ही नृष अरू नगर लोग बहु 
सेठ सरन आये तत्कालि, सेठतनों उपसगे मिटो जब बहु 
सुर मिल कीनों जयकार । सील प्रभाव थकी सुर पुजो भ्रष्टीको 
नम बारंबार, राय सेटस्‌ बिनती कीनी मैं अपराध श्षूमों मुद- 
धार ॥ २६४ ॥ तप सेठ इम कहत भये मो पूरव्त पाप उदय 
यह आय, तुमरो कछु अपराध नहीं है तुम विषाद मत करो 
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-सुधाय । इम बच कह नृपको प्रसन्ष कर सबको चिता वेम 
मिटाय, बढ़ी विभ्रति सहित तब अष्टी नगरीमें परवेश कराये 
॥ २६५ ॥ सेठतनी पुत्री जो कहिये जास चारपेणा है नाम, 
नृप मुणपाल तनो सुत जो वसुपाल है गुणकों धाम। तिन 
दानोको भयों ब्याइट जो अति विभृति संयुक्त ललाम, पुन्य- 
बंतको सत्र सुख होवे ये प्रसिद्ध वार्ता सब ठाम ॥ २६६ ॥ 
-इक दिन राय समामं बेटे अष्टीसे पूछो हित धार, घमे अथे 
अरु काम मोक्ष ये चार पदार्थ जो हैं सार | सो किसके अलु- 
कूल ज्ञ होवे अर किसके प्रतिकूल विचार, सम्यस्दर्टिके अनु- 

कूलद्वि मिथ्याती प्रतकूछ निह्ठार ॥ २६७ ॥ 
जोगीरासा-घर्मतलके वेता श्रष्टी इम कह्िये तत्कारा, अ्रेष्ट 
बच सुनकर तब राजा आनंद लह्टो अपारा । ओर कही मन- 
बांछित मांगों तब श्रष्टो इम भाषों, जन्म मरणकों क्षय हम 
मांग ओर नहि अमिलापो ॥२६८॥ राय कही में दे न सकत 
हूं ये मेरे बस नाही, सेठ कही में सिद्ध करूंगो मास मोह 
तजाही । सेठ तने बच सुनकर राजा क्यो में तुम संग, 
अब ही घरको त्वागन कर घारूं वरत अमंगा ॥ २६९॥ 
पर मेरे हैं पुत्र जु बालक नपसोी एम कहाईे, तास समय संघ 
एक छिपकली अडे तु निकलाई । निकसत ही तस्काल मक्षिक्रा 
ग्रइत भई नृपदेखी, मनहि विचारी सब जीव निज खान उपाय से 
पेखी ॥२७०॥ बालकंकी जिता क्‍या कीजे याते कछु नाही काला, . 
निम अंजीपकाकों यह बालक कर उद्यम सुख राजा । इस विचार . 


३३५ उन्नोसवां सगे । 


गुणपाल सु राजा सुत बसुपाल बुलायो, ताह राज विध पूरक 

देकर लघुकों कर जुमरोयों ॥ २७१॥ बहुत राय अरु सेठ 
संग ले नपने सुनि पद घारो, यतिवर नामा मुनि ढिय जाकरि 
मब ही अधकों छारो । यही कथा चांडाल चोरसो भाखी है 
हितकारी, देखो श्रष्टी मंत्रीको सत छुडवायों वृषधारी ॥२७२॥ 
यह बृतांतमें देख दयाइत कीनों अंभीकारा, तातें तोइ न 
मारो यइ सुन तस्कर स्तुति तिस्तारा । भीम नाम मुनकों 
केवलिने भाषी इम सुखंदाई, विद्यत तस्कर जीवन रकसे निकस 
भीम तुम थाई ॥ २७३ ॥ प्रथम सृनालत्रती नगरी बिच 
पुर्षहु तो भत्र देखा, तिन सुकांत गतिवेगा दीने अभि जला 
यह लेखा | वह पारापत अरू कबृतरी भये सनो चिवलाई, 
तू जो विलाब भयो उस भवर्म तें उनको जुदताई ॥ २७४ ॥ 


पारापत जुग झुम मात्रन ते मण कियो तत्कारी, विन्रयारधपे 
खेचर खेचरी उपजे कह सखधारी | तू क्लात्र मर चोर जुविद्यत 
मुन आया तिन जारे, पाप बंच कर नके झुगत दुख भीम 
मयो मति धारे ॥ २७५ | एम कथा केवलि मुखसेतो सब 
ही भीम सुनाई, सो कनकप्रभ देशसुरी सन कहत भयो हर्षा३। 
हिस्न्यवम अरु प्रमावती इम तीन बार तुम मारे, इमरी तुम 
क्षिमा एम कद्ट नम निज्र थान सिघारे ॥ २७६ ॥ एम कथा 
सलोच॑ना कट फुंत मनत मई सखदाई, मीम मुनी तब घात , .. 
कम हन केवेछ ग्योर्न उपाई । तिन दर्शन आई चत्देवी नमकर 
इम्र पूछाई, हंभरे पतको मर्ण हुवोसो कोन जीवपत थाई ॥२७७॥ 
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तब केवलि दिव्यध्वन मध खिस्यों इस पुंडरीकनि पुरमें, इक 
सरदेव मनुष्य तामके चार नार है घरमें चारों बृष॑ ग्रह सवगे 
सोलइमें तुम उपज्ञी जाई, तुम पतिमर पिंमलछ नर उपजो तहां 
सन्यास घराई ॥ २७८ ॥ मरकर अच्युत स्र॒गे वि; तुम पति 
होवे सुखधारा, तिसी समय वह सुर मुनिके ढिग आय कियो 
जयकारा | तब वह देवी ओर समाजन मुनकी थुत बहु कोनी, 
इम्र सुलोचना मरताके ढिग कथा कही रस भीनी ॥ २७९ ॥ 
पुन सुलोचना कहि संक्षेपहि में पर भवक्की नारी, पहले 
भत्र तुम नाम सुकांतद्दि में रतिवेगा प्यारी । दूजे भव 
रतिवर जू कबृतर रठिसे सेम तुम लारी. श्रेष्टी मित्र कुबेर सु 
घरमें बोत मये हितकारी ॥ २८० ॥| भव हिरन्यवर्मा तीजो 
तुम सुझ प्रभावती जानो, कनकप्रमछुर कनकप्रमादेवी चोथो मव 
ठानी। या मबमें राणी सुलोचना तुम सम पति सुखदाई, मुश्न 
कर सेवन योग्य सदा यदट सुन जय बहु इर्षा३ ॥ २८१ ॥ 

दोहा-इम तिन मुख शशितें झरो, अमृत पान कराये । 
सकल सभा तिरपत भर. उर संवेग बढ़ाय ॥ २८२ ॥ 

गीता छन्द-इम्र ध्में फलसे मनुष देव सु उच्च पदवीकों 
लहे | फून पाप सेती नीच गतमें नरकके दुखकों सहे॥ इम 
जान धमे करो सकल जन त्रय जनत सुखकार है। सो घमे मुश्न 
भत्र भत्र मिलो उर यही बांडा सार है ॥ २८३ ॥ 
: इतिश्री वृषमनाथचरित्रे भद्ठारक श्रीक्ृकलकी तिंबिर चिते जयकुमार 

; छुलोचना भववर्णनोनाम! एकौनरविंशतिमो पर: ॥॥ १९ ॥ 


३५३ बोला से ! 


अथ वीसवाँ सम । 

दोहा-जगत पितामह जानिये, आदि सुन्रक्का थाय । 
त्रिजमतपति पूजत चाण' तिने नम शुध भाय ॥ १! 

ते गुरु मेरे डर बसो, इस चालमें-शील प्रभाव सबै सुनो यह 
आंचली, पुन्य उदय तिनकों बढ़ो । ताकों सुन सुकथान पूरच 
भत्रकी साधिता, विद्यासिद्ध लहान ॥ शील प्रभाव सबे सुनो 
॥ २ ॥ विज्ञय पुत्रकों राज दे, जय सुलोचना संग । देश सु- 
उपबन विहररते भोग सुकख अंग ॥ झ्लील प्रभाव" ॥ ३॥ 
दिव्य विमान त्रिपें चढ़े, विद्याअल कर सोय । मेरु आदि तोर्थन- 
विष, यात्रा करे वहाय ॥ शील प्रभमाव० ॥ ४॥ एक दिना 
केलाश गिर, जय सुलोचना जाग | बहुती क्रीडा कर तहां, 
किचित न्यारे थाय ॥ शील प्रभाव० ॥ ५ ॥ इम अंतर सोध्म 
हरि, बेठों सभा मंझार । शील महातम बरनियों, जय नृपक्रो 
अधिकार ॥ शील प्रभाव॒० ॥ ६ ॥ राणी सुलोचनाकी करी 


इन्द्र प्रशमा सार । पुरुष तिया ऐसे अलप, शीलवान सेसार ॥ 
शील प्रभाव० ॥ ७ ॥ यह सुनकर तब स्रगंसे, देव रविप्रम 


नाम | जयकुमारके शीलकी, करन परीक्षा ताप ॥ शील प्रभाव० 

॥ ८ ॥ अपनी देवी कांचना, भेजी जयके पास। सो आकर 

कइती भाई, सुनों सुधी ग्रुण रास ॥ झील प्रभाव० ॥ ९॥ 

मरतक्षेत्र विच सोइनो, विजयारध गिर जान । उत्तर श्रेणी वि 

कह्टो, देश मनोइर थान ॥ श्ञील प्रभाव सबे सुनो ॥१०॥ वहां 

रहलपुर जानिये, नृप पिमल मेघार। ताके रानी सुप्रभा, सुखकी 
२१ 
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कारण सार ॥ झील प्रभाव सबे लखों ॥ ११ ॥ ताके में पत्री 
भई, विद्युस्प्रमा सुनाम। मेरु सुनेदन बन विष, तुमको लख 
गुणधाम ॥ शील प्रभाव सब लखो ॥ १९॥ में अभिलाफतती 
मई, संगम बांछा ठान । तुमरो ध्यान करत रही, आज मयो 
सुम्तिलान ॥ शील प्रमात्र सब लखा ॥ १३ ॥ इप् कह अपने 
साथके, सब जन न्यारे ठान। निन्र अलुगाम प्रमट कियो, तप 
जय एम बखान ॥ शील ग्रभाव लखों मंत्र ॥१४॥ ऐसे अधम 
बच मत कहे, भरे बहन समान । तब वह राक्षसि रूप कर, जय 
लेचली उठान ॥ शील प्रभाव लबो मंत्र ॥ १५ ॥ तब सुलो- 
चना निरखियों, ताको बहु घमकाय | तब बड़ शील प्रभाततें, 
भागी अति मय खाय ॥ शील प्रथा लखो सत्रे ॥ १६ ॥ तथ 
वह देगी कांचना, निज्र पति पासे जाय । इन प्रभाव कहती 
भई, सुन सुर इन दिंग आय। शील प्रभाव लखों सत्रे ॥।१७॥ 
अपनो सब विग्तांत कह. दोनों क्षिपा कराये । बहु सस्‍्तनिसे 
पूजियों, नमकर निज थरल जाय ॥ शील प्रभाव लखों सब्र 
॥ १८ ॥ एक दिन मथेश नुप, रिप्रथदेव ठिंग्र जाम । तिनकी 
बेदन कर तहां, धर्म सुनो सुखदाय ॥ झील प्रभाव लखों सर्च 
॥ १९ ॥ यतोघम जग सार है, शीघ्र मुक्त दातार । यह सुन 
लय विस्कत भेय्रो, छांड सकल अब मार ॥ शोड़ प्रभात लखो 
सब्र ॥ २० ॥ सुमट पनाकर फल कहा, कामेंद्रिय जु कपाय । 
जो इनको नहि जीतिया, तो जोघा नहिं थाय ॥ शील प्रभात 
लखो सबे ॥ २१ ॥ तीन जगतकी लक्ष्मी, इस जियको मिल 
जाय । तोभी ठप छु छ्वें नही, त्थाम किये तप्ताय ॥ शील 


३३५ वोलंवां सगे । 


प्रभाव लखो सरे ॥२२॥ त्रय जगभ्री वस्त करनको, हूं दीक्षा 


सखकार । मोह कामको जीतके, यही काज हितकार ॥ शील 
प्रभाव लखो सब ॥ २३ ॥ इम चितबन करके तब, निज्र सुतको 


बुलवाय । बीये अनंत जु नाम तमु, भत्र विभृति सॉपाय ॥शील 
प्रभाव लखो सबे॥ || २४ ॥ विजय जयन्त सुजानिये, संजयेत 
गुणघाम | इन आ्रातनकों संग छे, दीक्षा घर अभिगाम ॥ शोल 
प्रभाव लख। सब ॥| २५ ॥ रवि कीरत अरु रत्रि जयो, अरि 
दम अरिजिय जान । अजित रवि बीये तृप, हत्या दिक गुणखान 
॥ शील प्रभाव लखो सब्र !। २६ ॥ वाह्यॉतर परिग्रह तजों, 
सत्र ही नृप समुदाय । घुक्ति तिया दृती समा, दीक्षा ग्रहण 
कराये ॥ शील प्रभाव लखां सब || २७ ॥ 

वेदों दिगम्बर गुरू चाण इस चाल्में-मन वचन काप त्रय 
शुद्ध सेती ज्ञान चौथों पाय । तप घोर संजम धारियों सप्ति 
बग लहाय । फुन वृषभदेव तने कहे तब वे सुगणघर होय, तिन 
सांच चक्री भरत कीनो जाय गजपुर सोय ॥ २८ ॥ राणी 
सुमद्रा साथ ले जु सुलाचना समझाय, तिन अजिका पद धारियों 
ब्राह्मो समोपदि जाय । इक दवेत साड़ी थार तनमें सब्र परियग्रद्ट 
न्याग, इत मोह इंद्री काम अरिको जीतियो बढ़ भाग ॥२९॥ 
सो महातप तपती भईदे सन्‍्यासकी विध ठान, फुन काय तजञ 
द्रभबल थकी अच्युत जु स्वगे लहान | तिय लिगको जु विनाक 
कर वरदेव पदवी पाय, उत्तर सु नाम विधान मघ उपजो मह- 
थिक जाय ॥ ३० ॥ बाईत सागर आयु जाकी ज्ञान टीन. 
निधान, पिक्रिया रिध थारे जु सुखसागर मन अधिकान + 


ओऔ आदिपुराण। ३५६ 


अब आदि तीर्थंकर तने गणघर चोरासी जान, तिनके जु नाम 
सकल कहूं सत्र भव्य सुन हित ठान ॥ ३१ ॥ सबसें प्रथम जो 
वृषभसेनहि ओर कुंभ बखान, ट्रिडस्थ जु सत धनु जानिये 
फुन देव सर्मा ठान। भत्रदेव नंदन सोमदत्त जु सतदत्त कहाय, 
फून वायुमर्मा दशम जानो यशोवाहु गह्याय ॥ ३२॥ देवा: 


अग्नि छुदेव जाने गुप्तराक महान, फुन अग्रिम्रित्र सुचस्द्रम! 
हलघर महीघर जान। अट्वास्मों जु महन्द्रवाक ब्तुदेव हें 
गुणधाम, वीसम गणेम बसंघरों बलनाम है अभिराम ॥ ३३ ॥ 
फुब मरु भर सुधन बखानों मेरुभति गनाय, अर सर्वयस 
फुन स्वयज्ञ जु सते गुप्त कहाय । जो सत्र प्रिय और सबे देश 
सुगणाधीस गहाय, अरू सत्र विजयी विजय गुप्त सुविजर 
मित्र मनाय ॥ ३४ ॥ अपराजित ही सुमुणाधिरें अरू विजय 
लाम प्रमान, वसुमित्र विश्व जु सेन जानो साप्रसेन बखान। 
सत्यदेव मत्यमती जु किये गुछ वाहक गद्वान, सत्यमित्र अक्षक 
समंधर अविमीत्य संबर जान ॥३५॥ मुनि सुप्ति अरु मुनिदत्त 
कहिये यक्ञवाक प्रवान, मुनि देवयज्ञ छुमित्र कहिये यश्षृम्रित्र 
महान | मन प्रजापत ऊरु से सेग्र सुवरुण जग्में धन्य ॥२६॥ 

नपाल मधत्रा तेजरासि सो महावीर विशाल, महार्थ 
महाबल शीलवाक बन्नाख्य मुनि गुणमाल । फुन उज़सार छु 
चन्द्र खलहि जय महारस थाय, कछ महाकच्छ सु जानिये फन 
नभिगणी मन लाय ॥ ३७ ॥ फुन विनम बल नामी नि्ेल 
बल भद्रा जिनको नाम, नंदी महामोगी सुनंदी मित्र मुन 
गुणधाम । फुन कामदेव अनुत लक्षण इस चोरासी जान, चवे 


३५७ बोसवां सग | 


ज्ञानधारक सप्त रिधि भूषित सकल सुखदान || ३८ ॥ 
अडिछि-अब सब॒संघ तनी गणना समझो यही, चत्र 
नहस्र आर सात सतक पंचाम ही | द्वादशांव अम्बुधिकों पार जु 


श्न लह्ठी, इकतालिससे पंचाम शिप्पक्रमुन तहीं॥ ३९ ॥ 
अवधिज्ञानके धारक नत्र हज्लार ही, वीस सहप्त केव्लब्नानी 
मंवतारही । रिद्ध विक्रिया संजुत वीस सहस जहां, छस्से अधिक 
मुजान सम्रथे अधिक लहा ॥ ४०॥ द्वादस सहस जु सप्रमतक 
पचम कहे, मनपयेय ज्ञानी इतने मुन सरदहे। इतने ही वादि 
मुनि निव्चे जानिये, मिथ्या मत जग हरनि मिंह्ठ परवानिये 
॥ ४१ ॥ सब मुन चोगसी हजार परमान ही, चोरासी गणघर 
ऊा जु बखान ही | ब्राह्मी आदिक आया सब महादूत धरे, 
तीन लक्ष पंचाम सहस्र बहु तप करे ॥ ४२ ॥ दश ज्ञानबृत 
शील स्‌ पूजा आदरे, तीन लक्ष श्रावक द्विढ बृत आदिक खरे । 
सम्पक्तद्टि अरू शील बृतादिक जुत कही, पंच लक्ष फामाण 
श्रावका छूमतही || ४३ ॥ देवी देव असेरूय वेदना करत है, 
सेख्याते तिथच बे।की हरत हैं। प्रातिहायें वधु चोतीस अति- 
शय घार हैं, अनंत चतुष्टप छालिम गण जगमार हैं ॥४४॥ 
दिव्यध्वनि करि मोक्षमार्ग बताइये, बिन कारण जगबंघु द्विषा 
वृषकों कहे | भत्र अंबुधसे काट मुक्ति पहुंचाय है, ताको नाम 
सुधम सुप्रथु प्रगटाय है । ४५॥ सम्यग्दशन ज्ञानचरित्र सनप 
मिनो, उत्तम क्षमा सुआदि मुक्ति कारण भनो | बहु बचसे 
किम काज जु सुखदायक कहो, शक्र चक्रि जिनपद सुधम सेती 
लह्दी ॥ ४६ ॥| पृष सुकल्पद्रमके ये फल चित लाइये, इम 


थी आदिपुराण । २३५८ 


सुजान बृष बिन घटिका न गमाहये । इम भगवत मुखसे जः 
धर्मामत करो, तादहि पीय मरतेश सुनि निज ग्रह संचर ॥४७॥ 

चाल मगहटी लावनी-प्रभू आरज देशन माह्दी, क्त सु 
विहार सुकवदाई | सभा द्वादस जु साथ से हैं, सकल सुर नग्के 
मन महै ॥॥४८॥ भठय जीवनकोी बतलायों, ज्ञान दिग चरित्र 


मन भागों । नेम यम बहुते दिलशये, देश पुर आदिक विह 
राये ॥ ७९ ॥ घर पीयूप घार करके, सब अज्ञानातप हसके! 


भव्य खेतीकों सींचायों, मं/क्ष सुगफल तिन निपज्ञायो ॥५०॥ 
बरप हज्जार एक जानी, ओर दिन चोदह सम मानों | बरष 
एते कमती ठानों, लक्ष पुर केवल्ग्यानों | ५१ ॥ सु पहंचे 
पवेत केलाशा, दिव्यध्वनि खित नह्ठी तासा । पोषकी पढ्स 
उजियारी, ग्रमु॒तिष्ट सुमोन घारी ॥ ५२ ॥ का भस्तेश्र 
निप्त माही, लखे सुपने जो सखदाई । कनके भिर बहु ऊंचो 
थाई, लोकके अत तलक जाई ॥ ५३ ॥ स्तप्त युगगज् सुनिर- 
खायोी, स्वर्गसे ओपध ट्रम आयो। यहां थित हे सुरोग ह स्यो, 
स्तरग जाने इच्छा करिया ॥ ५४ | जय्रात्मजनंत बीयेनामा, 
लखो सुपनो इम गुणघामा। चन्द्रमा ताग़मण जे हैं, सत्र 
ऊपरको चहते हैं ॥ ५५॥ सचिव अग्रेस भरतराई, ताम 
सुपनों इम दासाई । मही पर रतनद्वीप आयों, सोई जानेको 
उप्रगायो ॥ ५६ ॥ सनपत्न निगखों निममांदी, वज्नपिभनर्को 
तोड़ाई । उल्घू में केैलास गिरको, उद्यमी देखो इम्र हसकों 
॥ ५७ ॥ सुभद्रा चक्री पटरानी, तास इम रतप्न सुनिर्खानी । 
यसखति सची सुनंदा हैं, शोक तीनो अतिही करहें॥ ५८ ॥ 


३५९ वबासता सम । 


बनारस पत चित्रांगद है. सप्त _इम सोई निरखत है । बरयेसे 
बहु उद्योत होई, ध्यामकों अस्त भेयों सोई ॥ ५९॥ स्वप्न 
मबने निस निरखाये, प्रात ही गजसभामें आये। मरत आदिक 
पूछन कीनो, पिरोहतने उतर दीनों ॥ ६० ॥ से सप्नकों 
फुल एमा, प्रभू तिष्ट गिर केलामा । जाय है मोक्षपरी माही, 
बहुत योगी तिन संग जांदही ॥ ६१ ॥ नाम आनंद इक नर 
आईं, भेद तहांको सत्र बतलाड | मौन जो भगजतने ठानी, 
प्रभुकी खिर्त नही वानी ॥ ६२ ॥ यही सुन भस्तेडबर जबही, 
चली सब कुटंब लेय तबही । वचन मन काया शुष करके, नमा 
पूत्रा बह हित घरके # ६३ ॥ चतुदश दिन सेवा कीनी, 
स्तवन आदिक रंगमें भीनी । शुक्ल प्यानद्ठि तीजों पायी, सोई 
जब जिनवस्ने ध्यायों । ६४ ॥ योग सब ही निरोध कीना, 
गुणस्थान चोदम लीना । प्रकृत जु बहत्तर क्षय करके, नाम 
तिन सुनो चित घसके || ६५ ॥ 

प्रथम जिनदेव गती हनियों, फ़ुन पंच शरीर 
विनाश क्िग्रों | पबंघन परणमंेत्रात इने, त्रग्र आंगाषांग हु 
नास ठने ॥६५॥ पटमंहगना पटसस्थाना, पणबण गेंघ दे विध 
हाना | पणरस अरु आठ सपसे भने, प्रकती उक्यातन पिंड हने 
॥!६६॥ गत्यानुपूरवी देव कहा, अर अधुरलघु उपबात सही । 
पाबात उछासके। नाश कियों, जु विहायोगतीदयकों हनियों 
॥६७॥ फुन अपर्याप्त प्रस्येक हनो, थिर अथिर शुमाशुम नाश 
ठनों । दुर्भग दुस्ख सुखर कहिये, अरु अनादेय इनको दह्टिये 
॥६८॥ अपयश जु अस्ाता नाश कियों, अरु नीच गोत्रको 


श्री आदिपुराण ! ३६० 


खोय दियो । निमोण बहतर एम मिनो, ये एक समयमैं नाश 
ठनों ॥ ६९ ॥ 

मरूटी-चौदमी है जु गुण स्थानों, नाम जिसको अयोग 
जानो। लघु पंचाक्ष उच्चारो, जा सकी हतनी थित घारो ॥७०॥ 
दोय समये बाकी होवे, तब्रे इन प्रकृतनकों खाबे, शरुक्रुध्यानहि 
चोथों पायो | घारियों जिनवर जगगायों ॥ ७१ ॥ अंतके एक 
सम माद्दी, प्रकृत तह जो नाशाही | प्रथम आदेग जु नाम 
कट्टी, मनुष गतिकों कर अंत सह्दी ॥७२॥ आनुपूर्वी नर नाम 
भनों, जात पंचद्रयकों जु इनों । आयु मानुप त्रस बाद रहे, 
ओर पर्ग्राप्त सुमग रहै ॥ ७३॥ कीति सातावेद निमाना, 
ब्रकृत तीथकर मुणघामा । उच्च मोत्रहिकों अंत कियी, प्रकृत 
सरहको नाश ठयो ॥ ७४ ॥ मोक्षरमाक्रे पति थाय उच्च गति 
स््रभाव कर जावे, एक ममये में शित्र लीनो, अष्ट सुण जुत 
तहां थित कीनो ॥ ७५ ॥ 

पायता हन्द-शुभ माघ क्षष्ण पक्ष माही, चोदस प्रमात 
सम माही । उत्तरापाद जु नक्षत्रा, सिघ थानक लहीों पत्रित्रा 
॥ ७६॥ दम सह तहां घुनराई, जो केउलज्ञान धराई | ते भी 
सत्र मुक्त लहावे, तिन आयु जु प्रण थावे | ७७॥ बसु ममये 
छे जु महीना, छस्से वसु मोक्ष लद्टीना | ढाई जु दीपसे जायें, 
इस बहू परमागम गाते ॥ ७८ ॥ सो सुख अनंत भोगाई, 
निरबाघ निरुपम ताई। दुख रह्वित सदा बरताई, सर्वोन्‍्कृ्ट- 
हि पद १६ ॥७९॥ जो इन्द्र और देवनकों, अद्दमिद्र चऋतति- 
नको | अरु मोगभूमिनको है, त्यकांल तनो सुख जो है ॥८०॥ 


३६९ , चीसवां सग | 


सबको इकठों करवाई, तासे अनंत गुण थाई । सो एक समय 
भोगाई, इतनों सुख सिद्ध लहाई ॥|८ १॥ तब चिह्ठ लखे सुग्राई, 
तब ही चत्र विध छुर आई । निजञ्र निज विभृति सेग लाई, 
हिरदे बहु हपे घराई ॥ ८२ ॥ जब प्रशुको तन खिर जाई, 
नेख केश तत्र सुत्रचाई ! इन्द्रादिक फा ग्चाई, नख केश वहीं 
सुलमाई ॥ ८३॥ तिमको शित्रका बेठायो, बहु पूजा भक्ति 
करायो । चंदन कपूर छुलाये, बहु द्रव्य सुगेध चढ़ाये ॥८9॥ 
ब्र इंद्र किया फणामा, अग्रेन्द्र नमो फन तामा। तिन घुक 
सुअम्नि भगहे, ताकर संस्कार जञ थाहे॥ ८५ ॥ सा भस्मी 
आनंददाई, सुर मस्तक कंड लगाई । हम भी यह पदवी पावें, 
इम सत्र सुर भाथन भार्तरे ॥ ८६ ॥ जिन दश्षणादि सुखकारों, 
गणघर झरीर सेस्‍्कारों ! जो ओर केवली थाई, तिनके परिचम 
दिश मांदी ॥ <७ ॥ नख केश सुज़ारे जब ही, त्रय अग्नि 
लद्ठीव बहुत ही । जब ग्रही सुपज्ञ कराई, सामग्री अश्नि क्षपाई 
॥ ८८ ॥ नृपर मस्त ज शोक कराया, तब वृषभसेन गणगायो । 
तिन शोक हानके काजे, संबोधन बहु विध साजे ॥ ८० ॥ 
सबकी भवात्र्ली कहिये, जिस सुनते शोक जु दहिये। पहले 
आदिख्वरस्वामी, तिनके भत्र कह ग्ुणघामी ॥ ९० ॥ पहले 
जयवर्मा थाये, खगनाम महाबल पाये । ललितांग अमर श॒ुत 
होई, बज्ञजघराय ह्व सोई ॥ ९१ ॥ फुन भोग भूम उपज्ञाई, 
सुर श्रीघर नाम लहाई । फिर सुविध भयो भूपाला, अच्युत 
नायक घुविजश्ञाला ॥ ९२॥ फुन वन्ननाभ सुखदाई, चक्री 
थदवी तिन पाई । सर्वे सिद्ध सु विभाना, अहमिद्र भये गुन 
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थाना ॥ ९३॥ तहांसे चय वृषभ भगे सो, विध हन सिंध ठाम 
गये सो | श्रेयांस तपत भव सुनिये, ज्ञिस सुनते पातग इनिये 
॥९४॥ प्रथम हि जु धनभश्रीनामा, नि्नौभकारूप सुणधामा: 
देवी स्तरयेप्रमा जानो, इशान स्त्रगे उपज्ञानों ॥९७॥ श्रीमति- 
राणी सुखकारी, जिन दान दियों हितधारी । सो भाँगर्भा 
उपजाई, नानाविध सुख लद्वा३ई ॥ ९६ ॥ 

हिल हन्द-देव स्वयं प्र हाय भृपकेशब भयों, पडश 
स्तरम प्रतेंद्र होगे घनदत ठमा । स्वाधमिद्धमें अहमिद्र बखानिये 
फुन अ्रेयांस नरेश भये इप जानिये ॥ ९७ ॥ दानतीथ कतार 
सेनपन थाइयो, तप कर गणघर होगे माक्षपद्‌ पाहयो । तुम 
अपने भत्र सुनो भग्तजीसे कहे, प्रथम गाय अति ग्रिद्ध नग्कके 
दुख सह ॥ ९८ ॥ व्याप्र होय फुनि देव दिवाकर थायज्ी, 
प्तिबर मंत्री हाय सुग्रीवक जायजी ! फुन सुबाह हू स्वास्थ 
सित्र पाइयों, भरत होय छे खण्ड तने नृप वसि किय्रो ॥९०॥ 
म!क्ष जाह॒ग निश्चय मनमें राखियां, वृषभसेन गणघर निज 
मव इम माखियों । सेनापत हो भागभृमि माही गये, देव प्र माकर 
होय अकेपन जो भये ॥ १०० ॥ सेनागत पद पाय ग्रीवकन 
जाईयो, पीठ गाय हो सर्वाशसिद्धमँ थयों । सोचयकर में 
वृषभसेन गणघर भयों, अब बाहबलतने सुनो भव छुख 
भयो ॥ १०१ ॥ पहले मंत्री होय भोगभूमे गया, फुन गीभण 
कनक प्रभ नाम जु थापयो। आनंद नाम सुप्रोहत होय 
ग्रीवक लहो, महाब्राह छ्वे सरवास्थ सिद्धकों गहों ॥ १०२॥ 
बाहबलो हें मोक्ष नगर माह्दी गये, फुन अनंत वीरजके भव रिख्थि 
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बनये । आदि पुरोहित होय भोगभू अवतरो, देव प्रभेजन है 
घनमित्र भयो खरो ॥१०३॥ फुन ग्रीवकमें जाय राय महापीठ- 
ही, स्वार्थ सिद्ध जाय अनंत विजय सही । श्री जिनवरके 
पुत्र होय बहुत तय कियों, अविचल थानक जाय हहां बामों 
लियो ॥ १०४ ॥ फुन अनंत वीरजके मच शुभ वेण ये 
उम्रसेन जो वणिक प्रथम होते भये । फुन झुव्याप्र हो माँग- 
भू माही गये, चित्रागंद सुर होय सुकरदत नृप ठये || १ « ५॥। 
पद्धड्टी छद-अन्युत जु सुगभदेव होय, फुन जिज्यनाम 
जप भयो साय । सव्थिसिद्ध सुविमान जाय, चयकर अनंत 
चीरज सु थाय ॥ १०६ ॥ प्रभु सत हाकर सुक्ति लहाय, फुन 
गणी अच्युतके मर केहाय । पहिले हरिशाइन भूप जान, सकता 
है भोगसुभ लहान ॥ १८०७ ॥ मणि कुण्डलदेव मयो प्रधान 
राजा बरसेन भया सुआन । पोह्य जु स्वगेमं सर समान 
फून बजयेत नृप्र हे महान ॥ १०८॥ सभ्ोश्थ सिद्ध 
नागा विमान, उपज! तहां बह गुणका निधान। तहां ते चय 
अच्युत नाम धार, जिन सुत हूँ मुक्ति लही जु सार ॥१० 
फुन वीर तने भत्र इम उच्चार, इक भागदत्त वणिक निहार । 
मकेट हे भोग सुभूम ज्ञाम, परत देव मनोहर नाम पाय 
॥ ११० ॥ चित्रांगद राय भेया प्रवीन, अच्युत जु सुगंभधि 
जन्म लीन । फिर नाम जयंत भयां नर्श, सर्वाग्थ सिद्ध सुख 
लि अशेष ॥ १११॥ फुन वीर नाम प्रथु पुत्र होय, सो मुक्ति 
भगे सब कमे खाय | अब बरवीर हिके भत्र सुनाथ, जासे बृष- 
माही चित्त लगाय ॥११२॥ इक वणिक भयो लोलुत सु नाम, 
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फुनि नकुल भयो मुनि मुक्त घाम। फून भोग भ्रममें आगे 
हाय, है नाम मनोरथ अमर सोय ॥ ११३॥ फिर जातिमदन 
नामा भूपाल, पोडपम सुग सुर हे रिसाल। अपराजित राय भयो 
दयाल, सवस्थमिद्ध छुर हो विशाल ॥११४७॥ वर वीर नाम 


जिन पृत्र थाय, सो मोक्ष थाय अद्भत लहांय | सम्भंध से 
जनको सखाय, तुम शोक तजों मोमरतराय ॥ ११५॥ 


जोगीगसा- इम गणघर बच अमृत पीकर सुख भयों नर- 
राई, शक जुविषकों नास कियो तब बह परणाम कराई। फून 
चक्रेश अजुध्या पहं चो राज करे सुखदाई, एके दिन दर्पण मुख 
देखत स्वेत वाल दामाई ॥ ११६ ॥ मानां जम्कों ढ़्त 


आग्री कहते बात दवितदाई, इस चितत चक्री निज मनमें बह 
बगाग बढ़ाई । दंगों मरे आता लग सभ गज छांड बन जाई, 

न्‍्य वही है तप बह करके मोक्ष तिया पते थाई ॥ ११७ ॥ 
में अबनक विपयांध हाय ग्रह मृट नवत तिष्टाई, मोह पे न्‍द्रीक 


बरस होकर मोह पकर्ड बाह। में चिकाल बहुत सुख भागे चक्रो 
पदके माही, तोह भोग मनोर्थ मेर पूणे भये न कद ही १ १८॥ 
दुखकर ह।वे दुखके कारण एपो भोग सरूपा, वषु विडेंबना 
कारत जानो इस चितबन कर मूपा , क्रोध काम अरु रोग श्षुधा 
ये अग्नि लगी चहू परमा, ऐसा कायकुटीमें बसनो तहां सुखकी 
कहाँ आसा ॥११९॥ ये सेसार सप्ुद्र विषम है भीम दुख बहु 
जामें, आदि अंत काई जाका नांदी, बुध राचे किम तामें। कांता 
मोह बढावनहारी बांधव बंधन जानो, राज्य धूलिसम सुख हैं 
दुखसम अस्य शत्रु पहिचानी ॥१२ ०॥ योवन ग्रसत जराकर जानो 
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आयु सु यम मुख माही, ओर पदाथ अनित्य सबे ही किपकी 
आस कराहीं। इत्यादिक चितबनकर नृ+ तब हे वेगग्य अधि 
काईे, अकेकीतिको राज देय तणवत सब्च लच्छ तजाई ॥१२१॥ 
नित्य मोक्ष संपतके कारण सत्रे परिग्रह त्यागे, घर तज बनमघ 
जाय मनी हे संयमसे अनुरागे । मन! परयेय ग्यान लो मन 
वचन काय सुभ ठाना, निज आतम्क्रों ध्याय महात अन्तर 
ध्यान घराना ॥ १२२ ॥ दुतिय श॒ुक्क शुभ खड़्गलेयके घात 
कमरिपु ना, केवल ज्ञान लह्टाय ततक्षण लोकालाक सुजाना । 
देवन आय सु पूजन कीनी बहू देसन बिहराये, दिव्यवानि 
करि भव बोधे बह जिय शिव पहंचाये ॥ १२३ ॥ कर्म अघाती 
नास जु करके मुक्ति थान सु लड्ढायो, पृरव लक्ष सत्तरहजों 
सुकृुपारकाल सुख पाया | मेडलीक पद तनो राज़ इक सहस 
वष नृप कीनों, उनसे सहस वय दि जय कर ग्रह आगे 
सुख भीनो ॥ १२४ | छ लख पूरष ताम॑ कपती बरस जु 
माठ हजारा, इतने दिन भस्तेश्वर्जीने चक्रशति पद घाग । 
इक लख प्र सजेम अरु गुम केवल ग्यान धराई, चोरामी 
लख प्रबकी सब आयु नृपतिकी थाई ॥ १२५ ॥ 

अहो जगतगुरुकी चाल-वृषभसेनकोँ आदि जो गणघर 
तपघारी, जममें धमम प्रकाश मोक्षत्री हितकारी। सो श्री 
रिपभनाथ जु उपजे जुत त्रय ग्पाना, फुन पटकर्म प्रकाश जीवन 
विधि बतलाना ॥ १२६ ॥ दिव्य घ्वनिको ठान मुक्ति मारग 
दरसायो, जगत पितामइ ज्ञान तिनको मैं सिरनायों। तरिश्वुतन 
पति कर बंद श्लित्र मारग प्रगटायों, सरनागत प्रतिपाल तिनको 
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मैं जस गायो ॥ १२७ ॥ समस्त गुणनिकी खान सर्व दोषनके 
हा, त्रिश्ुतरत पति छुखदान विश्व मेगेलके कतो । भ्ि 
जीवनको शण्ण मुक्ति रामाके मर्ता, जेल होय तीथे अग्रिम 
पद घता ॥ १२८ ॥ सत्र जग पूणे जास योगीझ्वर बह ध्यार्ें, 
मुक्ति मुक्ति दातार सकल तस्र दसर्सावे | समंगुण जलघ समान 
शक्र चक्र जम गावे, सो जिनवर जगनाथ मंगल वेग 
करावे ॥ १२० ॥ ये श्री वृषमचरित्र जो बुध्वन्त पढ़ावे, 
भक्ति गग उर थार पढ़े लिखहें लिखबावे। ते बहु पाप विनास 
ज्ञान सुम गण उपन्ाव, श्रुतसागग्कों पार ते नर बेगम लहावे 
!। १३० ॥ जो सुनि है सुचरित्रि वृषभ जिनको धुखदार, 
गागादिक कर दृर मन बच काय लगाई । ते मोहादिक हान 
पापको सतत खिपाओे, सुंगे मोक्षको बीज एसो पुन्य उपाने 
॥१३१॥ ये वृषभेश्ठ चरित्र रचियों में मद है।ई, अल्प शक्तिको 
धार सकल कीरति मंद खाई | इस चरित्रके मांहि जो अज्ञाक 
कमाई, अक्षा मात्रा सेधि जामें भूल कद्दाई ॥१३२॥ सो सांधों 
बुधवान मुन्नपर करुणा लाई, अथत्रा श्री जिनवान मोपर क्षमा 
करार । श्री आदीश्वर आदि जो चोबीस जिनेसा, त्रय जगके 
हिबकार बंदू ते फमेसा ॥ १३३ ॥ सिद्ध नम हितदाय लोक- 
मिखर सुविराज, पेचाचार घराय सो आचारज छाजे । उपा- 
ध्याय जग सार अन मुनिकों जु पढाई, ओर मुनि तप थार 
मेगल सत्र कराई ॥ १३४ ॥ बंदू जेन सिद्धांत जो जिनवर 
बणाई, व्षित कियो गणश्न लोक दीपक सम थाई । जो अज्ञान 
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अंधकार दुरितिकों मल नमाई, ज्ञान तीथे जु पवित्र सकलकों 
कीरति दाई ॥ १३५॥ 

दाह्य-सहम चार अर पट सतके, ओर अठाईस जाने । 
हतनों मुख इलोक सब, बुबवान मन आन ॥ १३६ ॥ 

वीता छेद-यह भरतक्षेत्र अनु सुन्दर तहां आरज खण्ड 
है, मो दायस अह्तीस योजन त्रय कलाकर मंड है। दो सहसकोस 
तनी सुयोज्नन गिन अद्ृत्यममें मही, चत्रलक्ष छहत रस 
हम एक शतक जु कास गिनो मही ॥ १३७ ॥ दो सह 
धनुष तनो प्रमाण जु कोमकी जिनवर कहां, इलनों जुखेडकों 
वरिमतार भविज्ञन श्रद्धहा | तहां इंद्रप्रस्थ खेट सुन्दर एक दिस 
पर्वत खरी, पूरवदिसा यम्ना नदी ता बीच निर्मेल जल 
भरा ॥ १३८ ॥ तहां सेठके कूचे विष जिनपाम है अति 
मोहनो, सेली जहां इन्द्राजजीकी रब्य जन मन मोहनों । 
तहां निन्‍य पूजा शास्त्र हवे बहुत ब्रपमं रुच धरी, तहां तुच्छ 
बुद्धि घार तुलमीरामने मापा करी ॥ १३९ ॥ प्रथम लाला 
स्पानचद सुधी सुमादि पदाइया, मम पिता बांकेराय गुणनिफत 
तिन मुझ्त पिखलाइयो। लि अग्रवाल जु वंष मेरों गोत 
गोयल जानियी, रिपमेश सुण वर्णन कियों अभिमान चित 
नहीं ठानिया ॥ १४० ॥ गिन वेद इन्द्री अंक आतम यही 
सेत्रत सुन्दरी, कार्तिक सुक्ृष्णा दृज मोमसुवारकों पूएन करी + 
नक्षत्र अब्बनि जान चन्द्र सुमेपकोा मन भावनों, तादिक 
जप पूरण कियो यह शा्र जो अति पावनों ॥ १४१ ७ 
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भाई जु छोटेलाल अरु शीतल दास ग्रमाणिये, ये नित्य येही 
कहा करे कोई नयो ग्रंथ बखानिये । तिनको जु हित ताहेत 
अर निन्न पुन्य हेत लखानिये, भाषा सुगम यह कर दियो 
भव गन पढ़ी हित ठानये ॥ १४२ ॥ व्याकरणमें नहीं सीखियो 
फुन अमरकोस नहीं भनों, श्रतबोध पिगल पढ़ों नाहीं नाम 
प्रभुको मैं सुनो । जिन अधम उद्घारका विरद्‌ है अंजनादिक 
तारिया, सो मोह क्‍यों नहीं तार है यह जानमें नामदि 
लिया ॥ १४३ ॥ मलका महाराणी सु वृद्धा जामकों परताप 
है, अज सिंध जल एक घाट पीते न्याय रीति छुथाप दें। 
जिनको यही उपगार है कोई इत मीत नहीं भई । यह घमंराज 
सदा रहो हम यहो नित ग्रत चाइई ॥ १४४ ॥ में ग्यानहीन 
प्रमादयुत मुझ मूऊ होवेगी सही, सी ग्यानवान सुधारिये यह वीनती 
उर मम गही । सामायकरादिकरमें लगत नहिं इस बखत परणाम 
हैं, त्रय जाग इसमें लाग है यह समझ कीने| काम है॥१४५॥ 

दोहा-कट्ट जाने तें यों कहें, हम कछु जाने नांहि। 
जो कह जाने ही नहीं, त अब कहा कह्टांहि ॥१४६॥ संख्या 
इल|क अनुष्टपी, भापा आदि पुराण | गिनिये पांचहजारनों, 
चार शतक परमाण ॥ १४७ ॥ 


इतिश्री वृषभनाथचरित्रे भट्टरक श्रीसकलकी तिविरचिते वृषभनाथ 
निर्वणगमन्रणनो नामा विशतिमों सगे: || २० ॥ 
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